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लाई चेस्टरफीर्ड 


पिलिप डारभर स्टानद्दोप, अर्ल श्राफ वचेस्टरफीर्ड, का 
जन्म २२ सितम्बर सन्‌ १६४४ ईसवी को डन नगर में हस्या । 
बाल्यावयामे ही उसकी माताकी मद्युदहो गई थौ इसलिष 
उमकी नानी ने उसका पालन-पोपण किया 1 उसने कैम्निज मेँ 
णित्ता पाई श्र वरदा सानून तथा दैनशाख का श्रध्ययन किया 
परन्तु प्रसिद्ध वक्त्रो के व्याख्यान पटने फौ शरोर उसकी 
तरिोप प्ररृत्ति थी 1 
वह थी ही उन्न मँ लास्टविधियल्लं ( 1.08१10101९]| )की 
शरार से प्रा्िमेट का मेम्बर निवौच्दित हरा था । उसकी सभा- 
प-शक्ति की प्रयलता देख उसके प्रतिद्रद्वियेः ने इसलिए उसे 
व्याख्यान देने से सकवाना चाहा था कि उसकी अवसा तब 
छठी यौ । सन्‌ १७२६ ई० मे वदे चेस्टरफोल्ड का श्रतं हस्रा । 
द्वितीय जाजं के सिदासनसीन होने से उसको राजरीय विषये 
मे याग देने फा सध भ्रवसरर मिला । सन्‌ १७य्य८ ई०मे वद 
110" ०व्वणः ९ वापर वनाकर रालेड मेना गया । 
सम्‌ १७३० ३० ,मे वह॒ ऽध्छफषपत्‌ ण छर प्रण्पन्नृणत 
यनाया गया पर्‌ दसत पद क्तो उसने सन्‌ १७३३ मे दाड दिया 1 


(>) 

ल्लाडं चैरूटरफोल्ड रावरटं वालपाल का प्रतिद्रद्वी था । बह 
कवल श्रष्टितीय वक्तादहीनथा पर ^ क्रापटूसूरमेन,” वु"! 
इत्यादि समाचार-पत्रो मे क्ेख भी लिखा करता धा । वहत राज- 
सम्मान प्राप्न फरमे फो श्रनन्तर मन्‌ १७४५ ई० भं वह श्रायर्तेड 
का लाई लपटेनेन्ट घनाया गया । बहो एक वधं के भीवर टी 
उसने श्रपनी सुनीति से वडो ख्याति प्राप्न की श्रौर मवका स्तेद- 
पात्र बन गया । सन्‌ १७४६ ई० से सन्‌ १७४८ ‡० तफ वद 
सेकरेटरी म्राफ. स्टेट रदा । स्वास्थ्य ठीक न होने ऊ कारण उसने 
इस पद्‌ का परिलयाग कर दिया । इसके कुट वर्प वाद ही वदं 
बद्धिरा हागया शरीर वक्तृता दने मँ श्रममथे हौगया किन्तु उसने 
अपनी क्लेखनी रो चिश्राम न दिया । उसने समाचार-पर्नो मे 
बहुत से लेख भेजे जिनमे से वे दे भौ थे जिनके कारण डाक्टर 
जान्सन ने उसको एक पच्च लिखा धा जे भ्राज तक प्रसिद्ध दै । 
डाकूर जान्सन उस्र समय के महाविद्वान मे गिना जाता 

दै । उमरी विद्वत्ता पर सुग्ध हारूर चेम्टरफोर्ड ने उससे इतनी 
मित्रता घढाली करि चदे सदा इसकं घर श्राने जाने लगा । पर 
बहुत प्मावागमन से उसको कद्र चेस्टरफीर्ड के यहां इतनी 
चट गई कि कभी कभी बह द्वार पर से लौट दिया जाताश्रैर 
कभी घटौ श्रकंलए वैठा रदता ते भी चेस्टरफीर्ड से उुलकृात न , 
होती । इस श्रनादर से कटढकर उसने चेस्टरफोर्ड के यदा, 

जिसको कि वह श्रपना सरच्तक या सहायक समभता घा 

जाना छोड दिया । वर्पो परिश्रम करके श्चीर श्रकथनीय कष्ट 
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उख कर उमये अपना प्रसिद्ध कए वैयार पिया । तव चेरटर- 
फील्ड ने उसरी प्रशसामे वे दे लेख, जिनका उल्लेख उपर 
क्रिया गया द, “वर नामक्र पत्र मे इस श्राशय से पयाये 
कि डाकूर जान्सन श्रपना कोप मर समर्पण करे । उसका ग्रमि- 
भ्रा समक कर्‌ डा जान्मन ने, कि लजिमने मात वं सै उसके 
घर जानः दोड दिया धरा, वडा यहतेाड उत्त दिया जिमका 
भावाथ यहं ई-- 

“माई लाट, 

मु ष्वड्ई के स्वामी मे विदित दृश्रा है कि श्रापने उम 
ममाचारपत मे दे पत्र छपवाय ई जिनमे मर सोप कीप्रशमा 
फी गई ३ तथा सेगों फा उम देखने जा परामश दिया गया 
दै । वहे श्रादमिया से इतनी प्रणसा दना उडी यात दै, परमै, 
जिम डे श्रादमिये से बहते कम सम्मान भिला है, नहीं 
जानता जि किनि शब्दों पे श्रापरको धन्यत्राददृ 1 

^“जव पतै पदल श्रापसे युललारात दुं तय श्रापकं धाऽसै 
उरपाट-वरधक वाक्य सुनकर य भ्रपने को वहुव ङु मममने 
सग॒ भया घा श्रीरे श्राप श्रपना सरत्तक मानवा था। मुके 
श्राभा घी फि आ्रापके दधी सुमे वह मम्मानप्राप्त हागा जा 
ससार चिरल्तेद्ीको होतार, परमेरी श्राणा निराशा मात्र 
निकली । थेट दिन बाद इी श्राप यहाँ ने जनि कामस 
इस्सा मारा गया श्रार्‌ न श्राप तरफ जाना किसी तरह भी 
सनानिय नदी समभ्छा । एक यार सर्वसाधारग्रमेमौ चमे 
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अ्मपकौ इतनी प्रसा को कि जितनी युक गवार से हा सकती 
शी, लेकिन उस पर भी ्रापने मेरी कु परवा न सौ । 
"राज सात्तवर्पहा ग्येकियातेोर्म श्रपकेद्रारसेही 
लटा दिवा जाता था या बाहरी वैठक मे अकेला वैठा वैठा चला 
प्राता था । उस समय भीम वडे कष्ट सै श्रपना कोष यार 
फरने मे लग रहा था जिसे कि श्रव विना ्रापके किसी उत्साद- 
वर्धक वाक्य क, चिना श्रापकी सहायता के तथा चिना श्रापकौ 
कृपादृष्टि के, मैने मपने श्रापदी पूरा कर पाया है धरैर प्रघ वहे 
प्रकाशित दैने को रै । सुभे मापसे रेसे व्यवहार की श्राशा नरह 
थी क्याकि इससे पहले मेरा किमी सरत्तक से पाला नहीं पडा 
भा | क्या उसीकोा सर्त करते हँ ज श्रगाध जल मेँ इयते । 
हए शौर श्रपने जीवन छो लिए हाथ पैर फटकारते हए मनुप्य 
फी ओर दृिपात भी न करे श्रौर जव वह किनारे पर श्रा जाय 
त्य उसे सूत सदायवा देने फो कैयार दा जाय? ्रापने यदि 
मेरे परिश्रम पर छु पहले ध्यान दिया हाता ते श्नवश्य 
श्नापकी कृपा हाती लेकिन श्रव देर हेग शरीर प्रव खमे कुठ 
प्राकाक्ता भी नहीं दवै । जव सुभे कुद्धः लाभ श्रापसे नरी हृ्रा तव 
मै श्रापकी प्रशसा खीकार करके धन्यवाद दैने ( या समर्पण 
करने ) मे श्रसमये ह श्र्थात््‌ सै नटी चादता कि ज्ोग सम्भ 
सि मने यद काम एक सरक्त की सहायता मे पूरा कर पाया 
है जव कि श्ण्वरक्तीशछपासे कवल द्य (यिना किसी कौ 
मद्दयता के ) उसको पूरा करे मे समये घ्रा हं । 
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“ने जितना काम सिया ई उसमे किसी भी वियानपेमी 
न मैरी कृद भो सद्दायता नदीं की ई, श्रवएव ओँ किसी का 
कृतक्ञ नदी । श्चौपर सुरे कुद परवा भी नरी है क्येगकि राशा का 
वट खप्र, जिस्म श्रपनी स्थिति का सुमे बहुत गर्वं धा, श्रव दूर 
दगया है 1? 

र र ~ (= (1 

चेस्दरफीस्ड वडा चिद्रान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा सदाचारी था । 
बह वडा भारी व्याख्याता, सु क्तेक तथा राजनीति-विणारद 
था । वक्तृत्व मे उसकी तुलना सिसरो से क्षौ जाती ई । २४ 
माच मन्‌ १७७३ ई० को उसको जीवन-लीला समाप्त छई । 


[५ 
भ्रामक 

ससारिष्ह व्यवदार में तकाय हाने के लिए शिष्टाचार के 
समयैचिव नियमे का जामना भी प्रत्यक मनुष्य को श्रत्यन्त 
अ्रावश्यक्र ₹ ¡ उनरी श्रनसिद्वता मे वडे वड विद्वान काभी 
मभ्य समाज में उपद्‌ास देता देखा गया ई । हर णक समयमे 
शिष्टाचार क नियम बदलते रहते ह । यदि प्राचीन नियमे का 
परवत्तोकन किया जाय ते रय वे श्रसगत लगते ई क्योकि जन- 
ससुदाय फी रुचि मेँ परिवतेन हवा रहता है । एसी ही श्रवस्या 
भिन्न भिन्न देसो के श्राचारकौभीदै। एकदेण का श्राचार 
ख्न्य देभिये फो उपदासजन प्रतीत हैषता है, परन्तु यदि फोई 
णंसा विद्वान्‌, लिसे बालव में मचुप्य-प्रति का पुषं श्रतुभव 
दगया हो, शिष्टाचारे पर श्रपन सामान्य विचार लिखेता हर 

ण्कदेश श्रीर्‌ समयमे उनसे ब्रहव छ्य लाम हा सकना ₹ै क्योकि 
संपूर्ण समार मे भिष्टाचार का मूल-तत्व ता एकी ई ! घ्रात 
सीर कं साय हौ माथ दूसरों फे मने-माच पर उचित भ्यान 
रखने फो दही शिष्टाचार कते ह । शगरेजी भाषा मे शिष्टाचार 
क "ण्ठीकेटः ( ०१८०४६८ } क्ते दै । '्एदीरेट' का श्रथ 

पटले कनल उम टिकट काथा जेष किमी पैग पर उसकी 
श्न्तर्गवे वस्तु का नाम निखक्रर लगा दिया जावा धा। ससे 
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ठससे वैग की वस्तु जान ली जाती थी उसी भोति मनुष्य फे 
प्राचार से ही उसकी योग्यता शरैर िच्ताका वोधदहेता दै 
इमलिए "एरीकेट› शब्द शिष्टाचार-वाचक होगया दै 1 
शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से प्रकेथनीय लाम 
दत्ता है। राज सभा मे तो उनका पालन किये चिनाकामदही 
नटी चल्ल सकता । हर एक मनुप्य का भ्राचार केवत उसकी 
भावना से शिष्ट हसकता ह । बहुधा देखा गया रै कि मनुष्य 
जित्तने उपद पर हाते ई उतना ही श्रधिक भिश्टाचार पर ध्यान 
देते ह! जा यह सेच लेत है फि उनका श्राचार शिष्ट-जनाचित 
न हाने पर भी केवल शित्ता के कारण सभ्य-ममाज मे उनका 
श्राद्र हागा वे वडी भारी भूल करते द । 
गगरेजी भाषा में शिष्टाचार परर श्रनेक पुस्तके ई लेकिन 
इम विषय पर लाडं चेस्टरप्तीव्ड ने जा पत्र श्नपने पुत्र को 
क्लिसिथे वे श्रधिक लोफप्रिय ई । ल्लाडं चैस्टरफील्ड ने अपने 
पुत्र को उन सव विपये मे पारगत करना चाहा था जिनका 
जाना सभ्य-समाज के एक व्यक्ति को श्रयन्तं ग्रावश्यक रै । 
इसके लिए उसने कोर विशेष पुस्तक न लिख कर उसे कबलं 
छद प लिये थे जिसमे उसके द्वारा तौकिक व्यवहार के श्राव- 
श्यक विषयो का मदत्न वाता बात उसके चित्त पर अकिति 
जाय । उसके पत रिष्टाचार के नियम श्रीर सासारिक ज्ञान से 
परिपू दै श्चोर उनके पठने मे वैक उत्कटा पूं करने फे 
स्वामाधिक साधन श्चैर रहस्य प्रकट हेते ई । उरी पो क 


५३) 

भावे लेकर 1८10 (ालनलीणह+ 5 वर 0 त चला 
लला धैस्टरफौर्ड का पु्रोपदेण नामक पुर्वेक का निरास 
रा ई। 

यदह उमका सखतन्त्र अचुवाद्‌ दै! उसफे किसी किमा 
चिपय फा सम्बन्ध पाश्या देशो को हौ सामाजिक श्रवश्था श्नैर 
पिवचारसे धा तथा दीष कोड खल्रेसेयेजेा यह कै 
भसुष्यों के उपयेएयी जही थे , इसलिए श्रलुचाद में उनका सम- 
वेश नदीं किया गयः! 1 करई एक श्राचर्यक विपये के इस देश 
की सभाज-ज्यवस्धा के श्रनुदकु्त चनामे के लिए कदी कदी ऊद 
यदिवर्चन भौ करना कडा ई परन्तु फेस खल वद्धं कम ई । 
देपिदाप्िफ नामों का सखनिष्ठ वृत्तान्द, जहाँ तक उपयोगी 
सभा गया, पाद-टोका म लिख दिया गया दै! भूल पुस्तक 
चे साध प्रकाशक ने णे ध०४० {९० को कद्ध भाग भौ लगा 
दिय & इसल्िण उसका श्रसुचाद भी इसमे सलिवि्ट फर दिया 
| यदि शस पुस्तक के पठने से सर्वसाधारण फो कट मी 
सभे दना ते द अपना परिश्रम सफल सम्या । 


१ | कशपोश्वरनाथ मट्‌ 
२५ । १५ 1 १९११ 
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मया विषय कन्‌ कौ अपक्त प्रस्तुत विषय प्रण 
करने की प्रेता ॥ 
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रसात्रधान मनुष्य 


499 सावधान मनुष्य प्राय वडा मन्दबुद्धि अथवा 
<€ आडम्बर-शील होता रै । उसके साथियो का 

( उससे घडो श्ररुचि हेती है ! बह सभ्यता की 
४& साधारण रीति भली भांति नदीं जानता । बह 
५ सधौ तरह वो वात-चौत करता नदी, परन्तु 
जावा स्हीदह उसके वीच मैं वार वारं श्रपनी दी कु यात 
पेसै सते यैठता है सैस कोष्खप्रमे चैर उठता] देखनेमे 
ते ठेसा चता दै कि वद विचार मे इच रहा ई परन्तु सम्भव 
है कि वद्‌ रौणमाय मी वियारन रर रादा) बद देखे पर 
श्रपन श्रन्तरद्न मिते को याते पटचानता नरी, श्र जा पहचान 
भौल्तेता उमे माघ दस ठग से वात-चीत कर्ताहं मना 


म्‌ कर्तन्य-गिन्ता } 


किसी दूसरे फाम से फस रहा दै । वह श्पनी निय को वर्ताबर 
मेँ नाने बाली चौजो का जरा भी रमैँभाल कर नदीं रख सकता । 
टेपी एक कमरे मे, लकड दूसरे मे, श्रौर जे वसम नर्वैध 
हाता जतौ को तीसरे में छोड जाना उमफे लिए को षी 
चात नदीं । यह इस वात का वडा भारी प्रमाणरै कियानै 
उसङा मन इतना निर्बल है फि वद एक समय में एक से श्रधिक 
विचार नहीं कर सकता, या रतना श्राडम्बरणील दहै कि वह 
किसी बडे वश्यक विचार मे मम्न देख पडता है। मृष्टिकं 
आदि से क्तेकर ्राज तर सर श्रादजक न्यूटन † ( 8" 150८ 
भला 0ा >) तथा मिस्टर लार क? 1,०५1.८ ) प्रशति श्रनेक 





ग सर श्राहनर न्यूटन वडा प्रमिद्ध गणितक्त धरोर दासनि था 
२९ दिसम्बर सन्‌ १६४२ द° को लिंफनशायर में उसका जन्म हुश्रा। 
अह पक यार श्रपनी बारिकाें याथा] उम समय वृ भै एक सेव 
गिरा 1 वह उसके गिरने पे कार्य की खेोजकरने ङगा शरीर दस परिणाम 
प्र पर्चा कि प्रथ्वी टर एक वस्तु का पनी धरोर ध्याक्पंण करती है । 
२० माच सम्‌ १७२५७ इ ° को उसकी ्ष्यु ह । 

ऋ मिस्टर लाक एक प्रख्यात त-नवेत्ता था 1 चह सन्‌ १६३१ ८० 
रिक्गटन नगरं में उत्पठ हा । उस पुम० ९० की उपाधि सेने चछ प्रन 
न्तर यैक फा श्रम्यास किया ! समू ४६६० में उने पना “मनुष्य उदधि 
पर एष प्रयन्ध"” ( अड, ०) पप्पका तणवयह्माताणटट ) 
मामक ग्न्य दुपवाया जिससे यूरोप भर में उसकी वदी स्याति ह । 
इसके याद्‌ उस्ने चचार मी कट अन्य जिसे । सन्‌ १७०४.ई० मे उध्तरी 
जीवन-क्ीखा समक्त दे। गद । 


परसावधान मलुप्य । ३ 


श्रुसधानशीलल महापुरुषों मे श्रन्य-मनस्कता का रोना श्राच- 
सयक कहा जा सकता रई, स्योकि यदि वै लोग कवल एक सुसत्य 
विप्र मे एकाम्र हौफर दत्त-चित्त न होते तो उनको सफलता 
परापर न दईं होती, परन्तु तत्र मचुप्य को प्रन्यमनस्क हीना 
ठीक नरी! 
चाहे जिम विषय कौ वातदहेरहीहा, जा मनुप्य उसपर . 
श्रना ध्यान नदीं दे सकता चह किसी यशमे भी काम श्रधवा 
वात-यीत करने के योग्य नदीं है । जव ध्यान न देनेवाले मलुप्य 
की श्रोगमें देता हँ तव उससे दृर रहना दी सुभे श्रच्छा लगत। 
दै । सै श्रसावधानता जरर ग्रसभ्यता महन नदी कर सकता, 
इमसे वदां ठंदरना सुभे बहधा भारी हे जाता रै । 
श्रसमेधान मण्य के पास रहने कौ उपेलला कद्ध सुर्दे फे 
पास रहना सु ्रच्छा जगता दे, क्योकि रदे से चाहे कं प्नानद 
भले न मित्ते पर इतना ते हं कि बह मेरा श्रपमान नहीं करता | 
असावधान मनुष्य ता गुप्त रीति से स्तया जताता ₹ईै किरम 
उसंङे ध्याने के योग्य नहीं हू ऽमफे अतिरिक्त अमावधान 
मचुप्य कभी म्रपने भि्ों के णील्ल-खमावं, व्यवहार तथा ग्राच- 
' रण प्रादि कौ जोच नदीं कर सकता 1 जा उत्तम पुरूषो गी 
मडक्ती मे कदाचित्‌ उमका प्रेष हेः जाय ता अन्म भर उनकी 
सरातिमें रद कर भी वह सुधर नहीं सकता । वहरे श्चीर 
प्रसावधान मनुष्य दोनो सै बात चीत करने मे फो मेद नरी ! 
चमे स्पष्ट मालूम पडा है कि न कद इमए्यौ वाच सुनता 


कर्तन्य-शि्ला । 


है, न गिनता है शनैर न समभ्ता रै । ऽसमे उसके साथ धात- 
चीत करना वास्तव मे वटी भारी भूल दै । 


ध्यान 


जिस प्रसगकीवातहोा रही हो उस पर किवम ही मतुप्य 
पृरा ध्यान नहीं दे सक्ते या देते दौ नदीं , श्रैर उस समय दूसरे 
चिपय को श्रपने विचार से किसी भाँतिभी दूर नरींरस 
सकते । एेसे मवुप्य काम करने श्रथवा सुख भोगने के येग्य 
नदीं हेते। किसी सभा, समाज, या मज मे जाकर यदि कोः 
मलुष्य श्रपने मन मेँ रेखागणित का सिद्धात सिद्ध करतादहाता 
वह किस काम का ? वह समाज में विलङ्कल नहीं जचवा । एेसै 
दी यदि कोई मलुण्य एकान्त मे वैठ कर कठिन प्रन हल कर 
रहा दो उस समय चह नाच~रग का विचार करे ते मेरी मम्मति 
मे वद कभी गणित में कुशल न हेमा । 


जे एक समय मेँ केवल एक काम करेगा उसे दिन भरमे 
प्रस्येक काम करने के पूरा समय मिलेगा, परन्तु जो एक दही 
समयमे दे कामक्ते वैठेगा उसके कामका पूरे वर्ष्मेभी 
पूरा च पडेगा । 


उतावली, विघ्लाहट शरीर घवरादट जैसे कातर शरैर छदे 


लोगों के यथाय निह ई वैसे ही निश्च श्मैौर एकाभ्र ध्यान 
उत्तम बुद्धि का ललण है । ¢ 


ध्यान । भ्‌ 


ध्यान दिय चिना बास्तव मे कुड महीं हता । जा किसी 
कार्यं स चित्त कोए मारन्‌ रर सकफे वद्‌ सचमुच विचारः 
शक्ति-दीन रै शीर इससे वद मूर्यं श्रथवा विचिप्नगिना जाता दै । 
तुम्दे प्रव्येक वस्तु के देग्व लेना चादि, पर इतनी पर्त से कि 
सभा मेये हए सव लोगो की चेष्टा, मुख के भाव, शरीर शब्द्‌ 
फा तुमा एक साधलान ता हा जाय किन्तु किसी को यदं 
+विदितन हने पावे कि तुम उनी श्रार ठकटकी लगाये हुए 
भातरी परताल कर रहे हे 1 ठेसी पुर्वाली शरैर भीतरी देख- 
भाल्त जीयन में बडे कामक्षो दोती दै श्चीर एेसा श्रभ्यास माधन 
से पड जाता ईै। परन्तु जा प्रसग चल रदा हा उम पर ध्यान 
न रखना या बिचारदीन हाना, जिसे श्रसापधानपन कदते ई, 
मनुष्य को उलदा णेमा मू प्रथवा विचित्र फे समान चना 
देवा है कि शरगर युस पृष्ठा ता इनमे श्रौर उसर्मे मचजुच 
कोई प्रन्तर नदीं रद जावा । मू खै मे पले री से विचार-गाक्ति 
नदीं दती, विकिप्त मनुष्य मे से वह जाती रदती रँ श्रीर प्रसाव- 
धान मतुष्य मे, जिस समय चहं प्रसावधान हो, नहीं रदती । 
साराश यह रै करि ससार का यथाथ लान मिना पूरा ध्यान 

पिये इए कभी नदी हा मकता । वहत से गृद्ध मतुप्यो फो इस 
ससार मे अनेक रपं पन्त रटने पर मी श्रपनी चचलता श्रौर 
परन्यभनस्कता घे कारण समार का ज्ञानप्राप्नन रहा सका] 
इमसे वे षृद्ध हमे पर भी केवल वालक-ममान ई 1 कितने ही 
चाहरी व्यवहार जिन श्रजुसार सब लोग चलते द शर कितनी 


द कर्दन्य-शिना । 


ही युक्तियां जिनकं सीखने का र एक यन करता दै, एसी हं 
कि उनसे किसी श्रश मे उनका असली वर्तावि छिपा रदता ₹ै, 
उनका बाहरी श्राचार साधारण रीति से दूसरा सै मित्त जाता 
दै परन्तु ध्यान देकर देखने वा वुद्धिमान्‌ श्रौर चतुर भयुष्य 
नफ सच््पी प्रकृति जान सेते दं । 
इसके मतिरिक्त श्र कर्‌ एरु विषयमे भी साधारण 
ध्यान रना श्रावयर ह ! जिसको रेस ध्याम नरी रहता 
उसे मनुष्य श्ात्म-नौर तथा स्व-प्रीति के प्रयाग्य सममे ई, 
जिनकी उतपत्ति प्रत्येक मचुप्य क स्वभाव के साथ हेती ई; 
स्योकि जिन मचुप्यो का हम सत्कार कस्ते हे उन्हें हम कितना 
चाहते ह श्रौर कंसा गिनते है इस वात का पता भी इससै ही 
लगवा है। यदि तुम किसी को भाजन के लिए बुलाप्रो ता तुमको 
चादिए कि उसफी रुचि के अदुलार पदायै यनवा कर उसको 
चिल्ला श्रैषर्‌ उस पर इम बात कौ वातो वाच विदित करदा 
कि श्रमुक दूरा तुमको भ्रिय पदा्थै गी सूचना है गई थी उस- 
लिए तुम उसा वनवा सङ । दसरौ अमूल्य सेवा फी श्रपेचा 
ठेसे वर्तव से उमकं चित्त कौ बडा नन्द्‌ श्रैषर नरव दाधा 
कि मेरा इतना सम्मान हमा । प्राय मनुरप्यो को कितनी दही 
त्रस्तु पसद नदौ हाती, जे तुम उनकी विना इच्छया के प्रवा , 
श्रनजान से उन्हे परसवा दो तावे ्रपने को अरपमानित 
छरीर तिरस्छरतव समभेगे । यदह धातत उन्दे सदा याद रहेगी । 
सी छोरी छोटी बातों को ऊपर तुम जितना ध्यान दाग उतनी 


श्रनेक प्रकार की श्रसम्यता। ॥ 


दी प्रत्यक मनुण्य के मन मे यह भावनः हौगी कि यह मेर 
ऊपर इतना ध्यान देता ई" श्चैर इससे उसका मन तुम्हारी त्रोर 
प्रौर भी अधिक श्राकर्पित हागा । तुम अपने ही मन भें परिचार 
कर करि दृसरा मनुप्य जे तुम्हारा इम भाँति छारी दरी बातो 
मे मान करे ते ख्प्रौति तथा श्रभिमान के कारण तुम कितने 
प्रथिक प्रफुछित होगे । ये स्वाभिमान शरैर प्रोति दर एक जीवित 
मयुप्य मे होवी ई! पीक तुम देखेगे कि तुम्दारा मन उस 
मतुप्य ङी श्रार करिवना सिच जाता ₹ श्रीर उसी के कहने शरीर 
करने ऊ श्रुसार ही तुम्हारी स्चि भी हा जायगी | इसी 
भाति का जो तुम सव मतुरप्यो सै वर्ताव करा ते तुम्हे वैसादी 
ल्भ दहा । 


य्रनेक प्रकार की असभ्यता 


धरत से योग्य तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्यों मे कुचेष्टा करने कौ 
ट्व शरीर बुरी श्रादत होती ह श्रौर उनका व्यवहार श्रक्षभ्य 
दोता ई । इससं उनसे धृणा तथा वैराग्य वदा हेति ष्जानते 
दूस मूल्य रुणो से दूर हा सकते, न ढके जा सकते ई । 
परसभ्यता का दु्युंण दो वातो से पैदा दवा ै--श्रच्छरी सगति 
ने रग्मने से ्रथवा उस पर ध्यान न देने से। । 

जय कोटं भ्रसभ्य मनुष्य भद्र जनो फी मख्लो मे जायता 
हुव सम्भव दै करि उसफी धाती रयो में उलभ जाय श्रीर वह 
गिरष्डे, या कम सेकम टठोूर ता गाय! इस घटना फ 


ठ कर्तव्य-शिक्ता । 


प्मनन्तर बह जाकर एेसे स्थान मे वैडे कि जहो उसे नहीं वैखना 
चा्िए । वैठते दी उसकी टोपी गिर पड शरैर फिर उसे उठाने 
मे उसकी लकड़ी गिर जाय । लकडो उठाने मेँ उसकी टोपी 
फिर वृूसरी वार गिर पड जिससे कि एक घडी से पहले वह 
खसय दाकर न वैठ सकफे । यदि वह दध पिये तो उमका 
सुख जल्ल जाय, कटारा गिर पडे ओर धाती विगड जाय । 
पीने के समय वह मवश्य सांसे जिसमे पास बैठने वालों 
पर दछटै पडं। इन सव वातो के श्रतिरिक्त उसके हाथ- 
पैरकी चाल तथा चै्टाये रदूधुत हती ई, जैसे कियद 
वनाना, नार मे रुतौ गेरना या रूमाल में नाकस्ताफ कर 
उसे देखना । इन रणो से सडली के सव लोग उससे चिरक्त 
दा जाते ह । जव हाथों मे कुच न्दी हता तव उनका खाली! 
हाना उमे नदीं सुहाता शरीर वह नहीं समभता कि उन्हें कर 
धरे । उसके साली दाथ छती श्रैर कमर के वीच मै सदा 
चलते ही दीखते इ । वह अपने कपडे नदीं पदनता शरैर्‌ मतेपत 
श्रौर सभ्य मनुष्यों के समान कुद नदीं करता । यह ता ठीक दै 
कि षेमी वाते कुच दानिकारङ़ नदीं पर ये समाज मे श्ररुचिफर 
तथा हास्यजनरू मालूम हती ई । ज पुरुप अपने साथियाको 
प्रसन्न करना चाहे उसे इन्दे म्रवश्य दौडना चाददिए । 

कितने काम करने चादि इसका विचार करने से दी तुम 
सज मे जान जाग्रोगे कि तुम्हें किसर ठग से चलना चादिष 1 
सभ्य श्चनुभवौ पुरू्पो कौ रीति के ऊपर योग्य ध्यान दिया 


लला 1 र्ट 


रागे ते तुम्हं इन रीपिया का ज्ञान है जायगा शरैर वैेद्ी 
वर्ताव का प्रभ्यास पड जायगा । 
रेस ही वातचीत करने मे भी त्रसम्यता दती दै । कटार 
भाषा पलना, श्रश्युद्ध उरण करना तथा श्रपशब्द वेललना 
निन्दित शरीर नीच सगति को ल्त ह । यदि श्मपनी चात-चीतमें 
कोई नीच श्रादमियो कौ कदावत लाश्रोगे ता उससे तुम्दारी 
तुलना हे जायगी कि तुम साकरुचकरो से उ पद कं मनुष्यों 
कौ सगतिमेँ कभी नदीं र्हेहठा। 
रसे ही मन की भी एक ्रसभ्यता दै जिसे साधन से दूर 
करना चादिए-जैसे करि कोई नाम भूल जाना, उसके सान 
मेँ दूससं कदना चथा किसी से वात चीत ररने मे “श्रञुक का 
क्या नाम है ेसै कना । जा घात तुम पूरी पूरी नदीं जानते 
उसे ऊने वैो श्रौर वीच मे कना पडे कि “रोप मे भूल गया 
तो एेसी वात बुरी शरोर मदी मालूम हाती ई । जिस वात 
चा जे मनुप्य पू रीति से जानता हौ उसे दवी वह वात कनी 
चादि नहीं ते सुनने वाल को सुख के घदले व्याकुलता श्चीर 
श्रम दाता रहै। 


लज्जा 


कितने ही श्रादमियेा फो शरमाने फो श्रादत पड जती है। 
जव कोई मटुप्य उनऊ मध वातचीत करता है तव बै धरां 
जाते ह । बे बरावर उत्तर नदं दे सकते श्रैर लला फो कारण 


१० फ्ैव्य-रिक्ता 1 


वुतला कर॒ यालते द । येमे विना कारण भय करने से यथः 
मे उनरी हसी देती दै। 
सयौ प्रौर वनावटी लला मे सचयुच वडाश्रन्तर दै! 

पहली कौ प्रणसा तथा दृमरी री ईसी हेती रै । घवराये विना 
श्रवा भह चढाय विनाज्ा मनुष्य मभ्य मडक्ी में जाकर 
वात्चीत नटी करता बह खय श्रपना तिरस्कार करता दै । 
जे श्रादमीं मधीर, रपा तथा शरमीला रेता दै वह शुण- 
वान्‌ देन परभीनतेासमारमे ऊभी उन्नति फर सकता है 
तरीरन उससे कोई काम वन सकता दै । प्त्युतज, चपल-परकति, 
तथा धृष्ट मटुप्य सवैदा उसे पीठ छोड कर श्रागे वद जाते है । 
वेलने वालन मे वडा श्रन्तर ₹ै। एक मदपय कोई बाठइस 
भांति कदता दहै कि उससे वद ॒निर्लज गिना जाता ₹ शरीर 

दृस्र। भनुप्य वही बात दृसरी रीति से कहता है ता उससे वह 

नन्र तथा योग्य गिना जाता है । बुद्धिमा श्रौर अुभवी मटुष्य 
अपना स्वत्वं प्रतिपादन करसे, प्रौषर अपना काम निकालने मे, 

निलैज्य के समान ही नदौ वल्फि उससे भी श्रषिक हठ करता 

दै पर उसमें चादर से नम्रता दिखाने कौ उपयुक्त निपुणता 

हेती ई! ठेसा करने से वह दृसरा का मन हर क्तेतारैश्रैरः 

अपना काम भी वनाक्ञेवा ड । पर एक दट धृषटवा से हाता 

जिससे लोगोको बडा दुख हेता है श्चैषर श्रपना काम 

भी नहीं बनवा 1, ~ 

टुत से मनुष्य मडल्लो मे जाने से शरमाते हँ । इम मे जव 


-रजा 1 ~ १९१ 


कोई विचित्रता नहीं तव इम क्यो शरम कर ? जिम रीति 
सै हम श्रते घर मेँ चिना शरमाये सुख से चले जाते ईं उसी 
भाति जहां दर एक भांति ऊ मरुप्य हों ण्से समाजमे क्यों 
न जाया जाय । दुर्युण श्र ज्ञान से ही ललित दोना चाहिए 
पर जव य नहीं तच हमे वधडक चाहे जरां जाम मे क्या हानि 
१ व्यथं लल्नासेदही युवक घुर सगति मे पड जाते ई। 
यदि कों बिचार करल्ते कि वह मटलौ कं मनुय को प्रसन्न 
नही कर सफता ता यासलव में वह उन्हे प्रसन्न नही कर 
सकेगा । जैसे डरपेक्त भ्रत्यन्त उर से किसी समय जीवनमे 
निराण हे जाय वैसे ही फितन दी मनुष्य लज्या मै रट कर शरैर. 
उसके म्रायासत से दुसी हकर उक्टे निर्लज हा जति ई 
निर्लज्नता के समान दु सदायक शरैर कैट दप नही र इस 
लिए उसे श्रवश्य डना चाहिए । इन देने ऊ वीच ऊ मार्ग 
पर चलना चादिण । यर श्रच्छी सगति मे रहने वाले पुरुषों 
के लक्षण ई जा प्रत्यक मडली मे निश्चल वथा स्वस 
ˆ ग्हतेरईै। 
मडत्ती मे जाने पर चुद्र मदुष्य शरमा जावा ई ष्ीर घ 
, राने लगता रै । कोई ङ पूये तव भी ववरा जावा रै श्चीर 
उत्तर देने मे उसे बडी कठिनता पडती है, परन्तु अलुभनी सम्य 
सतुष्या कोष एेखा नही करना पडता ! वे मभा मे अ्नानन्द्‌ भरे, 
म्यख तथा कार्यपडु रहते र 1 उव पदवी क लभा मेवे 
णरमातै नदीं वरन्‌ चिना घव्रराये उना योग्य सत्कार करते 


१२ कर्तन्य-रिक्ता । 


ई । ये साधास्णन्तोगो के माथ जिस स्वतां से बातचीत 
करते ह उसीसे राजा कं साथः करते ई । घात्यावसा मेँ श्नच्छौ 
सगति मे रहने से श्चैर वडे प्रादमियेः कं साथ वावचीत का । 
स्यव्तार स्ने से यदह वडा लाभ होवा रै! धिक्तित मनुप्य 
श्रपने से नीचे पद के लोगों कं साथ विना श्रभिमान केशर 
उच्च पदवी के लोगों फे साथ भ्रादर श्रैर सस्ता सै वातचीव 
करते हं । इसके अतिरिक्त जा मरण्य वुद्धिमान्‌ हा परन्तु 
ग्रचुमवीन दहा उसको श्रपेत्ता कम बुद्धिमान्‌ तथा श्रलुभवी 
मनुप्य की श्रधिक प्रणसा दती है । सभ्यता शरैर विश्वासे 
स्पादक वचन साथ साथ होमे चादि । 
संगति 
अच्छ सगति रखने से श्रपने विषय मे लोगो का प्रन, ' 

विचार होता है । मास्त कर सासारिक जीवनके श्रारम्भमेतेा 
श्मच्छी सगति की वडी प्मावग्यफता है । श्रपने श्रापको श्रच्छा 
फहने या समभने से कोई मडली श्रच्छी नदीं हाती ! श्रन्द्धौ 
सगति बहधा कुलीन; प्रिषठित तथा स्रि मनुष्यो क 
समागम को कहते ह । जव कोद छल श्र पदवी से दीन मदुप्य 
भौ उत्तम प्रकार के कलाङौगल में ज्ञान प्राप्त कर प्रसिद्धदहा 
जाता ई तव उसे लोग 7 प्रसन्नता से श्रच्छै सुदाय मे, सनि- 
विष्ट कर लेत है । श्चच्ची मडली में भी वहुधा देसी गाडवड 
हेती दहै मि वहत से इलदीन, श्रप्रसिषठित तथा गुण रहित मलुप्य 


सगति 1 १३ 


श्रपनी धृष्टता सेउसमे घुस यैठते ई शरैर हते से श्रच्छे पुरुप 
कौ सदायता से उसमे चले जाते €। रसे मभ्यु-समाज मे 
रहन से शिष्टाचार तथा परिष्टेत भाषा सीपना यथाथ मे 
वन सकता है, र्योकि वदां देने के उपर समान ध्यान रक्सा 
जाता है । जिस मदली मे केवल परिष्कृत भापा बोललौ जाती 
हा पर सप्ताधित रीतियि फा प्रचार न हा उसे च्छ मडली 
नीं कते क्योकि परिष्कृत भापा वैौलना नाने से ही मव श्रच्छे 
नदीं हदा सकते । इसी भांति जे बुद्धिमान्‌ हा पर उमरी सितति 
नीच हा ता उन्हे श्रच्छे माधियो मे नही गिनना चादिए। 
पर््तु णेसे लोगो के साय बहत व्यवहार न रखने के कारण 
उनका श्रपमान भी नदीं करना चादिए । जिस मडली मे केवल 
विद्वान्‌ दा बह प्रविष्ठा के योग्य तो है परन्तु उसे दम सुसगति 
नहीं कद सक्ते क्योकि उसका समार के साथ बहुत कम 
सम्बन्ध हाने के कारण उसमें चतमान समय कौ सशोधित 
रीतिये का प्रचार नहीं हेता! यदि रम एेसी महल्लीमे जा 
सकफं ता हमें कमी कमी वटो जाना चादिए्‌ । इससे दृसरी 
मदलिया में हमारा सक्तार हैगा । तीक्त्ण-युधि युको का 
बुद्धिमान्‌ तथा कविया फो मडली मे जाने से वदी प्रसन्नता 
दती दै, पर जे बुद्धिवीच्णन टोतेा एेसी मठली मँ जाने 
का गर्वं रग्यना फमल मूर्खता ई । एेसी मदलिये मे वार वार 
जाना चादि श्चौर जे वात वदाँ दती हे बद विवेक शरीरस्‌ यैव 
से ध्यान मं रनौ चादि । लोगों कोए दास्य-प्रिय मचुप्य वहुद 


१४ कर्त॑ज्य-शिच्ता । 


अरुचिकर पीता है । जैसे खी वदूक देख कर उरती है कि यट 
करीं प्रपने आप छूट्कर सुभे ऊद दानि न प्हैचावे पेसे दी 
चहुत से लोग हसी करमेवालों से उरते ह । एसा नदीं हमा 
चादिए । उनसे जान पहचान रखनी चाहिए । उनके प्रास्त चार 
चार जाना वडा ज्लाभकारर ह परन्तु उनके पीके दूसये ऊ 
सगति नदीं छोडनी चाहिए । तौर इतना धिक मम्बन्ध उनके 
माथ नहीं करना चाहिए जिससे ल्लोगो के सत मेँ यह भावसा 
हाकि तुम उनफे देल मेलकं हा । 
सवसे वद कर यह घात है कि श्रपन मे उ पदी फ 
मलुष्यो की सगि करा क्योकि घमस उन्नति हाती रै शरैर 
नीच सगति से श्रवनति दोत्री है। यरो उच पदनी से भ्रच्छ 
ङुल से ज्राशय नहीं है किन्तु उत्तम गुण वेधा सासारिक 
प्रतिष्ठा से दै । 
श्मच्छी सगति दा भोविकीद्ै। एक ते राज्य मै जिन 
प्रतिठा हो चरर जीचन सुख से वितते हौं । दूसरे जा पने 
श्रसाधारण गुण से चिस्यात हों या किसी श्रमूल्य कला-कौशाक्त 
में प्रचीण दौ! नीच सगतितो कभी करनी हीन चाहिए । 
चद प्रत्येक यात भें नीच दोती द 1 पदवी मे नीच, वुद्धि में नीच, 
आचार में नीच श्चीर रुख मै मी नीच दती है। मूर्खता श्रौरपाप 
छी जड श्रभिमान है । इसके ही कारण श्रशुश्चा धनन के 
अभिप्राय से वहच से मचुष्य विल्षकुल नीच मगति मेँ धड़ जति 
& वद वे रेसी दकम ररते इ जिममै उफी प्रशसा श्चैर्‌ 


सगति 1 १५ 


चऋहना दो्ती है । परन्तु वे तुरन्त मीच हौ जाते ई श्रीर श्रच्छी 
संगति मे जाने के याम्य नही रहते । 
सगि कं विपय मेँ तुमङा वहत बता चुका । श्रव किसी 
डली का श्राचार ग्रहण करने के पले जा सावधानता वर्वनीं 
चाहिए उसके विषय मे कुड लिखता ह । ससार मे पिल्ङ्घल 
प्मसुभव-श्न्य मजप्य जन किसी मदली मे प्रवैश करता है तम 
उस मडली कौ शरैर मजु्य जिस ठग से चलते हो उसी भोति 
त्लना घह निश्चय करता ई, पर एसा करने मे उससे बहधा भूल 
हा जाती है । वह सभ्य तथा दौकोन मनुष्यो के व्यसन ती जान 
ही लेता दै । मडली मे पितम ही मलुप्य प्रभावशाली होते ई श्रीर 
उन्दँं मदल्ली क श्रौर मनुप्य चादते तथा उनी प्रशसा करते ह । 
वद्र उन्दे शराव, न्यसनी तथा जुत्रारी देता है इमसे वह 
उनके दुर भदृण कर लेता है, क्योकि उनके देपों फो उत्तम 
मानकर वदे यदं सममता है कि उनकं दी कारण उनकी 
बडाई तथा प्रताप है} परन्तु सदय वात ता इस से उलटी 
दै क्योकि उन्दने श्रपनी बु, विदा ध्चीर गुणो से श्रादर 
पाया है । फोवल्त उनरे रेसे साधारण व्यसन फे कारण दी 
चिवारुशील मनुष्य उन्दः सुद्र गिनते ईं शरीर उनकी निन्दा 
करते ई । यट ऊपर से स्पष्ट मालूम षठेगा कि ठेते मिधित 
गुरणा मे श्रच्छे गुणों को कारण ल्लोग कद्ध अवरुणो फो नमा 
ता क्र देते हु पर पसद ची कस्ते! जा किसी सुप्य में 
दुभाग्य से को दुरु हे श्रीर वद उसैदृरन रूर सकेता 


१६ कर्वन्य-शिच्वा । 


उसे उससे हौ सत्ताप करना चाहिए परन्तु दृसरो से नवीन 
दरण नदी ग्रहण करने चादिं । स्वाभाविक दुराचारी मन 
की म्रपक्वा दूस के दुर्यणों का श्रलुकरण करने से युवक दस- 
शुने अविक विगड जाते हं । 


श्रच्छे साथिया के जा उत्तम गुण हों उन्हे दही तुम प्रहण 
करा । उनका विवेक, उनकी चाल, उनके मधुर शब्द्‌, तथा 
उने घातचीत रमे का उत्तम ठग सीखा । पर यह निश्चय 
जान लो कि इतना होने परभी जा उनमे कोदुर्युंण दहैती 
एतना दी उनमे दाप है । जैसे किसी बहुत सुन्दर मदुप्य कौ 
सुख पर दुरभाम्य सै एक मस्मा हने से वैसा ही एत्रिम मस्सा 
त॒म श्रपने सुख पर वनाने के लिएतैयारन दहा, रेसी दी बहुत 
सीवातोंसे पूर्णं मचुप्यमे जो थोडासा अषगुएहेतो उसे 
प्रहण करने का यतन तुमको नदी करना चाहिए । तुमको 
उलटा एेसे समभना चाहिए कि जो मस्सानद्ेतातेा उसमे 
कमी क्या रहती ? इसी भोति श्रच्छै साथियो मे जा इतना 
वरुणम हता ते प्रौर क्या चाहिए था? 


शिष्ट मडलौ मेँ जिनसे उम्हारा आदर हो एेसै गुण म्रहणं 
कर्ने कौ रिक्ता दे चुका 1 अव समापण के नियम लिखता 
जञा कि सासारिफ व्यवहार मे श््यन्त उपयोगी श्रीर्‌ श्राव 
श्यत र ॥ 
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श्माद्मियो के चरित्र के ज्ञान मी न्रावश्यक्ता । १७ 


सम्भाषा के नियम 
चत-चीत करना 


जव तुम समाज र्म वैठे हा वव वार चार बेल्लो पर कं 
लम्बौ चौडो वात मतं कहो ! बार वार बोलने से सुनने वसै 
चाहे प्रसन्न न हों पर उन्दे श्रमतौ न दोगा । 


मडली मेँ बहत वात-चौत करने के पहले 
उसके श्रादमिर्यो के चरि के ज्ञानकी 
शप्रविष्यक्ता 


जा तुम्दारी सम्भ मे श्रावे उसे एक दम योल उठने को 
प्ले तुम्दे पने साथियो कौ ध्थिति श्रीर उनङे स्वभाव षौ 
प्लस! व्यषटिष्‌ \ सख्त मे छष्च्छे. ग्षदमियेः कौ श्मपेत्तः सुरे 
रथिक देते द शरीर जिनकी निन्दा हा उनकी श्रपेद्ता जो निन्दा 
केषा दहो उनी सख्या अधिक हाती है । तुम किसी सद्गुण 
षी बडी प्रशसा करा शरैर वह मउलौ के फितने दी मनुष्ये 
मेँ स्पष्ट रीतिसैन दी प्रघवा तुम किसी दुर्य की बहत निन्दा 
करे श्रीर दस्रसे किवने ही मनुष्य रसित दा तो तुम्दारं सामान्य 
बिचार पर भी लोग यह कल्पना करेगे कि विरोप कर उनके 
उपर षी तुमने श्रपने वप्या चल्तायै ई 1 कपर के विचार 
से सुदं मज्ञ भावि विदित हो जायमा कि यदि को बात ठेसी 

२ 


एद कतच्य-शिच्ता ! 


क्ती जय जो तुम प्रर धटितदै सकेदीतुमको भी यह 


अका नदी करनी चाद्दिए्‌ पि चह तुम्हारे ऊपर दात्त कर्‌ की 
ग है। 
कहानी तथा वे-मेल वातं न कहना 

कहानिया घटत कम कहनी चादि । गगर पेसमय पर संप्र 
न जये प्रीरद्धादीन दह ता रमी नदीं कनी चादि । दर 
एक वातत जो श्रावश्यक न दहा उसे क्ेड दाश्चीर एक वातकी 
उपर दूसरी वात जेँचती है या नदीं इस्र वात का ध्यान 
रक्खा । कानि चार चार कने से तममे विचार-शक्तिका 
बडा श्रभाव मालूम हेमा । 


स्मो का हाथ पकडना 
श्रपनी वात सुनाने के लिए किसी का दाथ मत पका 


च्योकि जे! उद्‌ म्हारी वात चहो सुनना चाहता ते दुम्हे उसे 
पकरडमे की अपेक्ता श्रपनी जीभ कौ.पकडना चाहिए । 


जो वात-चीत करता हे उसकी वाव पर ध्यान न देना १६ 


दै । कदाचित्‌ किसी एेसे वातूल मे तुम्दारा पाला पड जाय 
ती धीरज से ग्रथवा इस ढग से कि जिससे षह जनै मि तुम 
उसकी घात ध्यान से सुनते हो उसे सुनना चािए । वह यदि 
उपकार कै यम्य हाता उसके साथ उपकार कसना चादिए 
क्योकि उसकी वास ध्यान देकर सुनने कीं श्रपेत्ता श्चौरं करिसी 
भोति बह वुम्दारा इवना श्रसुगृहीत न हागा, प्रर जे उसको वात 
पूरी न होने पावे ग्री तुम उसे द्वडकर चले जाश्रो या व्याङल 
हकर श्रधीर हा जाश्रो शरीर यह उसे विदित है जाय ते इसके 
चरानरदु ख भी उसे श्रीर किसी वानेन दोगा । 


जो वात-चीत करता हो उसकी वातत पर 
च्यान न ठेना 

सुमारे साथ जा भलामानस्र वात-चोतत करता द्र उसकी 
चात परर केवल ऊपरौ ध्यानदेने से बढ कर पुयुल्य ठया 
ददवैगजनक श्रीर्‌ को वात नहीं दै । यद्च कमी न्मानही की 
जावी दै । म रसे बहुव मलुप्यो को जानवा हँ जिन्न ध्यान न 
देनेपेमौ द्योटी चात के उपर क्रोध करफे देस वर्तव करम 
वलै सौ सूत्र खवर ली दै! भने णते वटत मे मदुष्य दैप है जे 
तुम जय उनके साय वात ररते हा ठय, सुम्दारे सामने न दै 
प्रवा तुम्हारी बात ध्यान दैफर न सुने वरन्‌ उलटा श्धर उधर 
दिवालो फ शरोर दै, सिडफौ के वादर देधे, कत्ते के सा 
येल कर, लान कौ ड्य को जल्दी जन्दरौ फिरै या नाक 


२० करतन्य-गिन्ता । ड 


साप्‌ करे । इससे उनके मन का तुच्छ, निर्गुण तथा चचल - 
हाना स्पष्ट प्रतीत हाता ई रौर यह भी बिदिवहावादैमिवे 
नीच सगति में रहे द । 
जिनके मन में खप्रीति दो उनकी चात के उपरध्यान न 
देने से उन्दे क्रितनी रणा तथा क्रोध हगा--यह वात तुम भली 
भाति सोच लो) मैं तुमसे फिर रुदता ह क्ि कसी दही स्थिति 
श्रथवा पदवी का मनुष्य दो, उसमे स्वाभिमान तथा सप्रीति ,, 
प्रबश्य हग ! तुम्दारे नौकर को भी मारने से इतना बुरा नही 
लगेगा जितना श्रपमान सीर तिरस्कार के से लगेगा । इस 
लिए जे तुमसे बात-चीत करे उस पर यथाथ में ध्यान देना 
चादिए तैर ऊपर मे दिखाना भी चादिए कि तुम ध्यान 
देते हा। 
को कृद कहता हो उसके वीचमे न 
वेल उठना । 
को वात-चीत करता हा उस सभय वीच मे बोल उठना 
या नद वात कद कर सुनने चाले का ध्यान फेरना असभ्य व्यव 
नगर कौ पराकाष्ठा समभ्तो जाती है। उस बा फो बालक 
तक जानते इ । 
लया विपय कटने की शपेक्षा भस्तुत विषय 


ग्रहण करने की श्रेष्ठता 
जिम मडलो मं तुम शामिल हे! उससे अपनी मरार सेनया | 


। 


किसी के विरुद्ध कु कना दा ता नश्रता से कहना । २१ 


-विषय प्मारम्भ फरने की श्रपेत्ता जे विपय चल रदाष्टा एसी 
का सुनना ठीक दै) जे तुम मे योग्यता हैते तुम उसे, प्रत्येक 
विषय पर, किसी न करिसो श्रश मे प्रकट कर सक्ते दौ श्ीर जा 
वह्‌ नही दै ते तुम्हारे लिए श्रपनी चात फष्मे फो श्रपेत्ता श्रै 
की घाव पर ही वफवाद्‌ फरना वेदतर रै । 
मडली म श्यपनी वित्ता वो छिपाना 
किसी विशेष ममय के श्रतिरिकत तुम्ह"अपनी विद्वत्ता कभी 

प्रकट नदी करनीं चादि । विद्वान फे लिए उसे रख लोडो 
शरीर जे तुमसे मिले उसे दिखाने की श्रपेन्ना ज उसे जानना 
चाहे उसे दिसाओ । एता करने मे तुम बडे भ्र गिने जानोगे 
ध्रीर्‌ श्रपनी चिद्या से वद कर विद्वान्‌ समभे जागरेगे । श्रमनी 
मखली फे शरैर मतुप्येः से श्रधिर बुद्धिमान्‌ श्रपने का मत 
दिखाप्नो, जे मनुष्य श्रपनी विद्वत्ता दिखाने फे लिए श्राडम्बर 

फरता है उममं ज्लोग बार वार प्रश्न करते ई श्रीर्‌ जा उस समय 

ऊपरी धनावट विदिते दो जायता उसकी रसी श्रर तिरस्कार 

दोता है । कदाचित्‌ उत्तर ठीरु भी निकले ता लोग से 

चमडी ताने लगते हँ । स्वौ याम्यता ते सदा पने श्रापदी 

प्रकाशित दो जाती ₹ै। 

किंसी के विरूटः कु कहना हो तो 
| नभ्रता मे कहना 
जव तुमो किसी मयुप्य के मत तथा भाषण फे चिस सः 


प्य कर्तज्य-गिन्ता 1 


£ 


कद्टना दा तव तुम्हारे वेलने का ठग, सुख का भाव, तथा श्ट 
शरीर खर, निराडम्बर, स्वाभाविक, कोमल तथा शान्त होने 
चारे ! जव विर्द्र वोलना दो तव “वै भूलता न ह तो," 
भुके निश्चय नहीं पर एेसा लगता दै कि,” «मै समभताद् 
कि, इदयादि नम्रता के वाक्या से श्ररभ करना चादिए। नता ' 
स्वय तुम्दं कुद बुरा लगा शरैर न तुमने श्रपने प्रतिषन्ली को कु 
बुरा ज्ञगाना चाहा । यह जता कर विचाद को मनन्त मे मुमको 
उत्तम, मीठे तथा सुन्दर शब्द कदने चारे क्याकि वहत देर 
विवाद होने से दाना पक्तवालो के मन प्रतिङृल हा जाते ई । 

जह तक हो विवाद्‌ नही होने देना 

यथा सम्भव किसौ टेसी मडली मेँ विवाद शरीर 

विरोध की वात नही देने देनी चादिए जिसमे सव भोति कै 
मयुप्य दों क्योकि इससे दोनों पत्तवालो के मन बिब्राद होमे 
तक एक दूसरे के प्रतिकूल हए विना नदीं रदपे। ज एसी वात 
बढ गर्‌ हाते धौरे से उसे वुन्छ वता कर हसी मे टाल देना 
-चादिए। 

सदा शान्त खभाव से विवाद करना 


परिहास । २३ 


कहना चादिए कि “ट्म श्रापस मे एक दूसरे का इस वात कौ 
प्रतीति महीं करा सक्ते श्रीर यदं कोई पअरावर्यक वात भी नहीं 
दै, इसलिए च्व मे दूसरी वाते करनो चादिष्टः? एसे कह कर 
वात्त वदत देने का यल करना चारिए । 


प्रसेक संडली म उसी की विशेप रीति 
के अनुसार बतैना 
यह बात तुम याद रक्सो कि प्रत्यफ मडली का कु न 
छद विशेप ठग श्रवश्य दोता ह ! प्रत्येक जन-समूह की रुचि 


भिन्न दोती ₹ै। जा बातत एक स्थान मे याम्य हो उसका दृसर 
स्थान में अचुचित होना सम्भव है 1 


परिहिस 


एक भति फी परिहास कौ वात श्रगर एक मल्ली मेँ वहत 
प्रियदहौ तो दृसरी मे बह श्रप्रिय दती है श्चैर उससे स्ररुचि 
हती दै} एक मडली मे उसरी विश प्रथा, वर्ता श्रीर. बोल- 
चाक्त की रौति के कारण कोई सास्र शव्द या चेष्टा वहतं पसन्द 
फी जाती है परन्तु वह विशेष गुण जिस मदी मे न हों वही 
बद्दी शब्द, वेष्टा श्रादि चिलक्घल पसन्द नदी श्राते एक मडली 
मै वुम्हे किसी वात से बहुत श्रानन्द छुघ्मा हौ इस कारण तुम 
उससे भिन्न रुचिवाल्ली श्रन्य मडली में भी चह वातत कहने लग 
जाश्रनो ते वहाँ वद केवल सीरस ही न लगेगी किन्तु यदि समयं 


२४ कतेन्य-शिच्वा । 


शर परसग उचित न हए ते उससे सेग-सायथ क लोगो को क्रोध 
उत्पन्न होगा । कमी कभी करिततने दी मनुष्य कोई वाव कहने को 
रोता श्रारम्भमें ही कहते ईं कि “भं तुमसे एक प्रति उत्तम 
बात कता हँ? या “ससार फी सर्वोत्तम धात कता हु | 
इससे सुननेवालो फे मन मे वडो श्राशा उन्न ही जाती दै 
ध्रौर जे दैवयाग से वद वाव उत्तम न निकले तो वे निराश द 
जति ह शरैर यह उत्तम परिहास की वाव का फहुनेवाला भी 
मूख बनता है। 


्रात्म-पशंसा 1 


जदा तक हो किसी भी प्रसग मे तुम श्रपने विषय में डद 
मत कहो । कितने ही मनुष्य किसी कारण या श्रावश्यकता कै 
चिना ही एकाएसर श्रपना वर्णन करने ज्षग जाति ई । ऽससे 
उनकी धृष्टता सुचित दोवी रै । ्रधिकाश मुष्य श्रपने विचार 
से युक्तिपूर्वंक श्रपनी प्रणसा श्रारम्भ करते ई । वे वह्ुतसै 
दोषी का प्रपते ऊपर श्रारोपित करे उनको निवारण करने के 
लि श्रपने सद्गुणो कौ सूची कद डालते दै -- 

षम खीकार करते इं कि हमारा श्नपने विपय सें कुद 
कमः वटव श्नलुचिव ई श्रैर इस वात से इमे वहुत घृणा सी 
है परन्तु जा अन्याय से हमारे ऊपर अपमानपृषधैर दोपारोपय 
नहीं किय! जाता ते दम कभी श्रपने गु के विषय मे कुक न 
क्ते 1» ठेस भवुष्य यद नही समस्ते कि मिथ्या श्रभिमान के 


प्रात्म्रशमा। २५ 


उपर पडा हश्रा यह विनय का पतला परदा इतना पारदशंक दै 
कि लिन सुप्य से जरा भी निचार-शक्ति दै उनसे यह उसे 
लिपरा नदीं सकता } 
कितने रही मनुष्य इससे भी श्रधिक विनय रैर प्रपच से 
श्मपना काम चलाते ई । वे पले ते श्रपने में घटत ्रवगुष 
यतते द्र पर पी उनफे होने से श्रपने को भाग्यद्दीन कद कर 
द्य सद्गुणो के श्रभाव से श्रपने ओ देषी ठराते हं -- 
ष्टुसी कतोरगो कौ देख कर हमे दया श्रये विना नहीं 
रहती । उन्दे मदहायता फरने का प्रयास किये चिना दमसे रदा 
नीं जाता । यदि हम सासारिक प्राणिये को दुर्दणा मे देखे 
ता उन्द्ं उससे मुक्त करे विना हम नदी रह सकते । वास्तव में 
देखा जाय ते हमारी स्थिति देखा करने क योग्य नहीं दई 1 हम 
जानते ह कि कभी कभी मत्य वोलना चिवेक-शुन्यता-सुयक 
होवा है परन्तु हमसे सच वेते विना नदीं रहा जाता । माराश 
यद्ध रै किदन अ्रवगुणौ के कारण देम ससार म जीने के योग्य 
आओ नही द फिर हमारे उत्तम दोनेकीतावाव दी क्या ई] 
परन्तु रव हम इतने वृद्ध हे गये इ कि यद पुरानी चाल बदल 
नदी सकते इसलिए दमे किसी न किसी भांति वाकी के दिनि 
पृरे करने ह 1 ययपि नाख्य-गृह की रग-मूमि पर मी स 
भति घनना बहत दास्य जनक शरैर श्रसगतचदावा हैत भो 
ससार फी रद्ग-भूमि पर यद वार चार देखने मे प्राता ई 1 मिथ्या 
अभिमान शरैर गव॑ मनुप्य-पकृति मे इतने टद हते ह किये 


(५; कर्तन्य-शिन्ता । 


बहुत खेटे छोटे विषया मै भी देखने मे घ्राति दै। दम प्राय 
देखते है कि मनुग्य एसे बिषय मे प्रशसा के उत्सुक रहते रह 
जिसमे उनका कहना सदय हने पर भी वे प्रशसा-भाजन नहीं 
हाते। कदाचित्‌ कई करे कि वह धटे मे १०० मील षाड 
पर गया तो इम वात का श्ूद्‌ हाना सम्भवरै, परजा सच 
भीदहौतेा क्या हुश्रा । केवल यह मालूम हा गया कि वह वहत 
अच्छा पेर्टमैन वन सरता ई । यदि कोई मचुष्य वार्वा 
शापथ खा कर कहे फि एकही वार म छ या श्रार येोतल 
शराव पी गया ते मानना ते यदी चादिष्ट कि चह शरा है पर 
जा वहश्ूठान हा तोऽसे पशु ही समना चाहिए । मिथ्या- 
भिमानी मुष्य ठेसी णेसौ सहसरं मूर्खता कौ वाते करतता है पर 
उसका श्रमिप्राय पूरा नहीं हाता । इन बुरादयो के दुर करने 
का छेवला यही एक उपाय है कि च्रपने विषय मै कमो कुछ न 
कहा जाय । परन्तु यदि कौ वातदो रदी हो रौर उसके वीच में 
अपने विषय मेँ कुदं कहना पडे ते तुम भल ही ऊहो पर रसा 
एक शब्दे भी उच्चारण मत करो जिससे यह वौधहाकितुम 
्मात्म-प्रणसा करते हा । 

कम्रा श्राचरण चाद जैसा हो वद लिप नदीं सकता, पर 
म्दारे कदने से उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा । तुम्हारे 
कदने से न ता बुम्दार दोपठकेगे श्रौर न ठम्दारी विद्रत्ता प्रकट 
हदोगी। पर यदि तुम श्रपने शुर्णो के विषयमे कुदं न कगे 
ता जे मचुष्य तुमसे प्या अथवा तुम्हारा तिरस्कार श्चीर परि- 


दुसरे के मुख, देख कर वोक्लना । २७ 


हास कस्ते दे दे भौ ठम्दारे रुणं की यास्य प्रणस किये 
विना, न र्हं सकंगे। जो तुम ही खय श्रास-प्रगसा करेगेता 
उसे वडी युक्ति से शप्र सपने पर भो मचुष्य तुम्हारे विरुद्ध दो 
जयेगे शरैर अपनी कायै-सिद्धि से कु्हे निराश रोना पडेगा । 


दुर्बोध तथा अरपष्ट बात न कहना 


वाच-चीत मे कोर दुर्बोध तथा प्रस्पष्ट वात कहमे से साव- 
धान रहना चाहिए । पेखा आचार केवल उत्तम चरित्र के 
विरुद्ध ही नहीं है किन्तु इससे वुम्दारे ऊपर सणय भी हो सकता 
दै। जो तुम फिसी के साथ श्रस्पष्ट व्रात फरोगे ता बह भी 
कुम्दारे साथ वैसा ही करगा ।,इससे तुम्हारे ज्ञान फी उन्नति 
नदीं हेगी । घात-चीव मे भीतर ते चिवेरू तथा सकोच रखना 
श्रार बाहर से भल्लापन, स्पष्ट वक्तापन तथा सरलता दिखाना 
धुद्धि की सय से वट कर उत्तमता ह । तुम्दं खय सावधान रद्‌ 
कर सथा देखने मे स्वाभाविक स्पष्टता जताकर श्चीरो कौ भ्रसा- 
बधान करना चाहिए । जो तुम ॒श्रविचार मर शअरसावथानता 
से वोलोगे तो मडल्ली क ग्रनेफ मुप्य, जितना सम्भव दोगा 
उतना, उससे लाभ उटवेगे । 


जिसके साथ वात-चीत करना हौ उसके सुखे 
। के सामने देखकर ` बोलना 
जिसके साध बात-चोत्र कसते हा उसके सुख क सामने देस 


~ कर्तव्य-रित्ता । 


कर सदा वाजो । एेना न करने से यद समभा जायगा कि तुम 

शर्माते हा । इसके श्रतिरिक्त वुम्दे सुननेवाले के मुस परसं 

इस वात धो जासने का लाभ नहीं होगा कि तुम्हारी वाच का 

-उसकं ऊपर क्या श्रसर टश्रा । मद्यो का यथार्थे अभिप्राय 

जानने फे लिए मै श्रपने काना की ्रप्ता रशरम्वों पर श्रधिक 

भरासा रखता है क्योकि कान केवल्ल यह वता सक्ति 

मुक वात सुनने कौ उनकी इच्छा है परन्तु से वो उस वस्तु, 
को भी देसे विना नहीं रहती फि जिसफे देने की मुभे घावं- 

यता नदीं ‰ै । 


निन्दा 


किसी कौ निन्दानताखुशी से सुननी चादिएश्रीरन 
उसे याद रखना चादठिए 1 उससे समय पर ते श्नरपनी प्या या 
ग्रहकार की दृति दो जाती ई पर शान्तिपूर्वक विचार करने सै 
गवोधदहागा किर श्रन्व में बहूव हानि हाती दहै । दृसरों की निन्दा 
का सुननेचाला भी चोर फो समान निन्दित सममा जाता; 


सायैजनिक विचार नही करना 


घात-चीत्त में किसी समाज के ऊपर कभी श्राप नहीं करना 
चादिए ¡ एेला करने से प्रावश्यकता कं चिना ही सुम्हारे श्ननेक 
शतदा जर्येगे । पुरूपं के समान च्ियां भौ श्रच्छौ बुरी होती 
है ष्ीर सम्भव दै कि मलुरप्यो मे बुरो की श्रपेच्ता प्रच्छ श्रयिक 


नरुल करना । ०& 


हा ] इसी भांति वकील, योद्धा, धर्मोपदेशक, र्ज-कर्म-चारी, 
नगरनिवासी श्रादि सव में होते ईं । वे सव मचुष्य है । सव एक 
सेद मनेविकार तथा विचाश के श्रधीन दहति द उनकी 
भिन्न मिनन प्रसार की शिक्ता के अनुसार उनो रीति मे अनन्तर 
हि जाता रै । उने फिसी समूह के उपर बुरे विचार प्रकट 
करना जितना अ्न्याय-पू्ै है उवना ही मूर्खता युक्त है । यदि एक 
व्यक्ति को फोट वाव ुरौ ले तो बह उसे त्तमा कर सकता रै 
पर जन-समृद से एेसा नदीं हाता । श्रनेक युवक धर्म-गुरुत्र को 
देष लगाना शिष्टाचार शरीर परिहास समभते दँ पर यह बडी 
भारी भूल ईह ! धर्म-गुरु भी वो मचुप्य ही रै । फोर खास व्ल 
पहनने से वे श्रच्छे या बुरे नीं कदे जा सकते। बुद्धिहीन 
मदुष्य चतुर मनुष्या में श्रपनी गणना कराने के लिए प्रजा वधा 
भिन्न भिन्न समाज्ञा के ऊपर चाहे जैसे विचार प्रकट कर डाल 
है । मयुष्य फी परीत्ता उसकी जाति, प्राजीविका या पदवी से 
मदी किन्तु रपम प्रनुभव से करनी चादिए । 


नकल करना 


। , नीच तया चदधोरे मदुप्या कं क्तिए नकल करना प्क 
सामान्य रचिकर विनोद है पर बडे श्रादमी सको बहुच बुरा 
सममत दं 1 परिदाम के दषटि-पिन्दु से देखा जायता भी पेसी 
श्रादव बिलङ्खल श्रसभ्य गिनी जाती है । तुम्दैन ती किसीकी 
मकल करनी चादिण शीर न उसे पसन्द करना चादि 1 क्योकि 


३० कर्तव्य-शित्ता । 


-जिस्की नकल की जाय उमका अपमान हवा है शरीर यह वाद 
मै तुमसे पहले कटं वार कह चुका ह कि श्रपमान कभी भूता 
नहीं जा सकता | व 


शपथं खाना 

मडक्ती मे तुमने वहुत से मनुर्यँ को वाच-चीत मे शपथ 
पाते हण बहुत वार सुना होगा । उनको समभ मे इससे उन- 
की वाव भूपिव दती है पर यह उनरी वडी भारी भूल ₹ईै । जा 
भपय खाते ई उनसे कोर समाज श्नच्छा नहीं कहा जा सकता 
हे। पेसे मदुष्य प्राय नीच रि्तावलि देते ईद क्योकि विना 
कारण शपथ खाना जैसा दु्ट-पकृति-सूचक ₹ईै वैमा दी मन्ञान 
-तथा मूर्यता से युक्त दै । 

कथन मे परिहास 

मडली मे वैठ कर तुम केष घात कहा ता जा वह गर्चया 
म्रपमान सै श्रथवा ध्रराहट या मूर्खता से दति निकाल कर 
कही जायगी ते उसे कोई नहीं गिनगा तरर सव उसकी निन्दा 
करेगे। इस के सिवा जा तुम वडवडात्रोगे या श्रसष्ट तथा मवि- 
जीत वाक्य कहेगे ते बे उससे भी श्रधिक दुरे लगेगि। 


अपनी या दूसरो की घरेलू दशा पर बात- 


चीत नही करना 
। तुदः पनी चा दूसरों को घरेलू दशा पर वात-चीत कभी 


\ 


गप्र माव । ३१ 


नदी करनी चाददिए । तुम्हारे धर कौ वात 'केवत दूसरे को 
निष्प्रयोजन हौ न होगो चिन्तु उसस उनके व्याद्लवा दग । 
इसी भति दूसरों कं घर कौ धात तुम्हारे लिए निरुपयोगी है । 
धरेलू विषय बडे सुद होते है! हर एरु कुटुम्ब के वारी 
दिखाव को उपर विन्यास नही करना चाहिए स्योकि उसमे 
पुरुप शरीर खो का, माता-पिता शरैर लडका का, तथा उनके 
चनाचटी मित्र ग्रादि का ज्रान्तरिक सम्बन्ध बाहरी दिखाते से 
इतना भिन्न होता दै कि श्रपना उदेग्य पवित्र होने पर भी बहधा 
भूल ह जाती ह । 
कथन स खष्टता 

यदि महली मे कोई रसहीन ग्रथवा श्रस्पष्ट परिदास करे 
ते बह मूख घने बिना नहीं रहता । यदि उमा परिहासे 
पसन्द न श्वरे शरीर ल्लोग चुप रह जार्यै प्रथवा दुर्भाग्य स 
इससे ही फोर उसे समम्ाने का कटे तो उस परिदहासयिता 
की प्राम्य श्रीर व्याङ्कल दशा पले से भी श्रधिक धुरीदहो 
जायगी जिसका, वर्णन कौ अपे्ता, श्रचुभव सुगमता से किया 
जा सेकता द । 

गुप्त भाव 

जा वात तुमने णक मडली में सुनी हे उस दूसरी मे करने 
से मावधान रना चादि । चाहे कोई चात देखने में तुच्छ 
मानम पडती ह पर सम्भवे द कि उसके फनने से उसका परि- 


३२ करत॑व्य-शि चा । 


णामं दमारी कल्पना से चट कर ुरा निकले । वार्तालाप मेँ र 
एक मुष्य को यह विश्वास हेवा ₹ै किं यदि किसी वाकं 
शप स्खनं ऊँ जिर स्पष्ट फा न जायगा त भी उते दूसरे खान 
मँ नदीं कहना हर एक मनुप्य का कर्चैव्य दै ! पर इस भाँति 
जिसकं मन में वात नदीं टिकती उसके सदस समाजो मे 
शामिल होने पर भी उसे कोड नही भिनवा शरैर सव उघ्तसे 
उदासीनता से वाच-चीत करते ईं । 
मडली के अमार वातचीत करना 

जिसके साथ तुम वार्तालाप करते हा उसके योग्य विषय 
पर ही वुम्देः सदा वाच-चीत करनी चाद्िए । मेरी राय मेँ तुमको 
घर्मोपदेशाक्ष, पण्डित, सेनापति श्रौर लियो के साथ एकी 
विषय पर शर एकी प्ररार की बात करना उचित नदीं । 


मडउली मे हास्य हो तो उसे श्रपने 
ऊपर नही समना 
साधारण तथा अशित्तित मनुष्य यदि सभ्य मडलीमें घ्रा 
पडते है ते। समभते ई कि मडली का ध्यान उन्हीं फी ओर है । 
वहां यदि कद गु बाद छि ते वे यथाथ में यही समते ह 
कि दमारी ही बातत दहे रहीरहै। कोई हसे तो सममत 


किदमारी्हेसी की जा रदी है । कदाचित्‌ फो कुद अस्पष्ट _ 
चत्त के शरीर वह बलात्कार से उनमे धटिव दौ सक्षी हो 


मल्ली का हास्य श्रपते उपर नही समना ] ३३ 


सो उनक्रो यद्ध निश्चय हाता दै कि वह उन्हे ही लद्त्य फरमे कटी 
गहै । कसका परिणाम यह हता है मि पलै ते उनको चेरा 
फीञ्ना पड जाता ₹ै शरैर पोदधै उन्हें क्रोध श्राजाता है । शिन्लित 
मयुप्य कभी देखा नहीं सममतेश्चैरजेा समभ भी जर्यैतेा 
फभी यह प्रकट नहीदहेनेदेते करि मडल मे उनका श्रपमान 
ग्रा, प्रतिष्ठा कम हई या हसो रं । पर जत्र किसी बात सै 
उना तिरस्कार भली भाति प्रकट हा जाय तव ता उन्हे श्रारम 
गरव 7 कारण उचित रीतिसे कोधश्रा ही जाता रै। च्रलेरे 
मनुष्य शटी दादी वाता में वियादशरील्न, द्वेषो, श्रातुर तथा 
सामसी हेति ई । उनम मन में वहुधा यह सदेह होताहै कि 
सवे लोग हमारी निन्दा कसतेर्हैश्रैरवे जे ऊद कते दह हमारे 
उपर ानकर कते रै । जे समाजमें हास्य हे तौ समभते 
श्ैफिसवयलोग हमारे ऊपर ईसतेहै। इस परयै स्य क्रोध 
करम जितने उनसे ऊठ जा सकें ्रसभ्य वचन फह डालते है 
श्र श्रपनी समभ से स्वा साहस्र दिखाकर श्रषने कफो रधा 
भटमेफैषालेते है । छत्रे मनुष्यो को वातचीतसे दही 
मात्नूमहो जाता है क्रि वे श्रच्यी रिक्ता भ्रथवा सगति से 
वचित रहे है । वेज वात कते है वद प्राय उनके धर की, 
नेरा की, फुद्धम्म मे"उनङी सरल व्ययस्या की या पडोसिर्यो 
फा होती है श्रीर्वे उसे सरम बत्तों के समान जोर दैकर करते 
ईै। एसे मलुष्यो फो ता गपशप आ अ्रयतार ही कहना चादिषए। 





३ 


३४ कर्तच्य-शिच्ला । " \ 
गाम्भीर्य । 


उपयुक्त प्रसन्नता वथा परिहाम के साथ ष्टी साथ दिसात्र 
पपर चाल्ञ ठालं मेँ कुचं बादर का भारी भरफमपना र्पने से 
मनुष्य का श्रधिक गैर हाता दै । णरीर की श्रतुचित चच 
कलवा श्चौर सुख का निरन्वर दास्य छलीरेमन के यथार्थं 
चिह्र ई । 


1 


मितव्ययता ४, 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य का जितना व्यय करने से लाभ, तथा 
रादर देनो मिलते ई, मूख को उससे श्रधिक न्यय करने सै 
भीदेना्सेएक भी नदीं मिलता। बुद्धिमान्‌ मतुप्य समय 
तथा धन का समान उपयोग करता ई श्रौर खय श्रथवा दूस 
को जिससै न कु लाभ हा, न प्रसन्नता हे रेसे करम में, वद 
कमी एक मिनट या एक पैसा भी न्यय नरी करता । मूर्ख 
जिस वस्तु फो श्रावश्यकता न हेा उसे सरीदता दै पर जिसकी 
जरूरत हे! उसमें कभी एक पैसा भी सर्च नदीं करता । खिैने 
की दूकान परर जाय तो वह मनेदहर वस्तु ज्िये विना हट नदी 
सकता! तमाखू की डिविया, घडी, वथा लकडौ की मूठ 
इदयादि चीं ते उसकी जेय साली कराये चिना रद नही सकतीं । 
उसके नैकर तथा ज्यापासी उसकी वेवूफतो सै लाम उठा उसे 
ठगतै द ध्रौर कु समय को उपरान्त उसके पास श्रनेक भोति 


मितन्ययतेा । ३५ 


चि निप्प्रयैएजन तथ दहास्य-जनक वस्तु होने पर मो रसे 
आश्रय हाता दै कि जीवन कौ प्रावश्यक श्रीर सुखदायक चीकँ 
चा मेरे प्रास श्रमी तक नही ह । 
नियम शरीर सावधानता फे न होमे से सबसे श्रधिक धन 
होने परर भो प्रावश्यक ज्यय का पृरा नदीं पडेगा परन्तु उनके 
नलेन से प्राय धेड धन से दी श्रावर्यक व्यय पूरा दो सकेगा । 
जदीतक हो जा ऊन तुम खरोद उसके दाम नरूददे दे, 
उधार का स्गडा मत सव्यो, करीर नकद भी श्रपने समते 
चुकाने कौ श्रादव रक्पे । उसमें नौरफरो कौ गोलमाल नदीं 
हनी देनी चादिए क्योकि वे दलाली लेने का मौकारदटा 
करते दै यदि कख साधारण घर के खयै की चीजों का हर 
मदौने उधार जलेन प्राचश्यक हा ता कुक दानि नदीं पर उधार 
का सुप्रया प्रपने दाध से समय पर चुका देने मे श्रलस्य न्ह 
करना चाद्दिए । गवं मेँ श्राकर कोई उ्रनावर्यक्र वस्तु नहीं 
सरीदनी चाहिए, चाहे सस्तो हो, चाहे महगी । प्राय-ज्यय का" 
दिव एक कापी मे रक्पा क्योङि जा मनुष्य श्रपना श्राय. 
म्यय जानता दै उसके यदं रभो कमो नहीं पडती ! एेसए कदने 
से तुम यह मत समभना कि दर एक प्राने या पैसे का दिसाव 
 स्क्याजाय कि जिसको तुम करये ्रादिमें य्य करा 1 इसमें 
' वे केवल ममय नष दहता है । ध्रालसी श्नौर ्तोभी मनुष्य एसी 
। खोरी छोरी वस्तुनो, पर ध्यान रपते ह शरीर फेसा दिस्य लिखने 
' मे कागज शरैर स्याही वृधा नट करते ई पर चद याद्‌ रक्ता 


षद्‌ कर्तन्य-शिक्ता । 


कि संसारक्षी श्रैर रीतियेा के समाम मितग्ययवा र्मे मी उप- 
युक्तं वातो पर उचित ध्यान रखना वथा तुच्छ बातों परः ध्यान 
म देना तुम्दारा कर्तन्य है| 


{मित्रता 


वरुण मनुष्या को जो वात मन मे हा इसके क डालने 
की म्रादत हेती है जिससे पूर्तं तथा श्रतुभवी सुप्य उनका 
सदयानाश कर देते है) यदि कोई भूर्तं उनसे रहे रि 
बुम्हारा मित्रत वास्तव मेवेउसे मित्र सममने लगते ह 
प्रीर इस त्तणिक मित्रता के वचन से उसमें धिना निचारे श्रषि 
फल विश्वास करने लगते है । इससे कवल सदा उनी हानि 
द्री नदीं देती किन्तु कभी कभी ता इसका बडा बुरा परिणम 
ष्वा है; एेसी मयि मित्रता से सावधान रहना चादिषए। 
जवर रेस मित्र श्रपने पास अवे तव उससे वडे विनय सै 
मिलना चाद्विए पर उसके फऊहने पर विलक्रुल भरोसा नदीं 
करना चाहिए । उसके साथ चिना विश्वास के बातचीत 
करनी चादिण । यह कभो नदी समना चाहिए कि पदली टी 
सनाक़ात श्रथवा थोडे ही परिचय में लोग मित्रहा जति ई। 
सदयो मित्रता ते शनै शनै हाती श्नीर षह भी पारस्परिक 
शणो काक्ञान श्चै(र उनी समानता हुए विना' टढ कमी नही 
हवी । ॥ 


' युवो में ए्क दूसरी भोति कीनाम माच की मित्रता 


+ 


1/1 


मित्रता । ३७ 


होती ३५ ठेखी मित्रता समय पर ते गादौ देती है पर भाग्य 
बश वहत दिन नही निभती । अ्फस्मात्‌ एक स्थान में समा- 
गम हमै सेश्नैर व्यसन तथा दिषय क एक मार्ग में पडनेसै 
ठेसौ भिवता एकदम हा जाती रै । धन्य है एेसौ मित्रता को! 
श्रीर वह भी व्यसन श्रीर बिपयासक्तिसे दढ । ईस भोति नीवि 
पीर सदाचार फो बिरद्ध मित्रता करके धाखा देनेवालो का 
न्यायाधिक्रामिया से दड मिनना चादि । पेसे नीच सम्बन्ध 
ता मित्रता कहना क्या उनकी मूख॑ता शरैर ग्मक्ञान नही 
चै निश फामो फे लिण प्क दृसरे फा स्पया उधारदे देते 
शीर जेा को उनका जरा भी श्रपमान करे ते प्रपनी श्रपराध- 
शरन्यता साचित फरने के सिए लञ्ने को तैयार हे! जते रै । 
यै श्रापम में एक दूसरे सै, जानते दयान जानते दौ, सव 
कच भ्ठ दी कद देते ई । परन्तु न्त मे किसी कारण से 
मित्रता शीघ्र टट जाती है । फिरवे एक दूसरे से इस भांति 
व्यवहार रपे ह मानी कमो परिचय भो न द्ुन्रा दो । यदि 
कै कु उ्यवहार स्स्येभी तो केवल इसलिए कि पारस्परिक 
चिश्धासपाच्रता का हास्य करे । 
~ जा वात सामान्य रीति से कने पर भी सभवे प्रतीत 
हो उसे तुम्हारे चित्त मे जमाने के लिए यदि कोद शपयपू॑क 
इट से कहे ते तुम जान ले कि वद तुम्दे ठगने प्राया रै भैम्‌ 
उस वातं के समाने से तुम्दें कोई लाभ ्रवश्य है नीं त चद 
कदापि इतनी युक्ति नदीं करता । 


दष् कर्वन्य-गिक्ा । 


भित्र शरीर साधिर्यो मे बहा अन्वर हता ई । वडा मिहन- 
सार श्रीर सम्य साधी वहुधा वडा श्रयोग्य शरीर हानि-कारक 
मित्र निकलता र । सैसी लोगों कौ समति तुम्हारे मित्र के विषय 
मे होगी वैसीदी तुम्हार विषय मै भी गी । स्पैनदेश की 
एक कानत रई कि “"तुम किसके साथ रहते दो, यह युभसे को 
ती म वता सकता कि तुम कैसे हो 1), कोद मनुष्य धूं 
या छदधरे मनुरण्यो से मित्रता करे सो भद्र ममुप्य सहज मेँ 
समभक्तेतेर्हफियातो यद कोद दुष्ट काम फरने वालादहैया 
फसा कोई काम किया दै जिसे दिपाना चाहता ईै । तुम्द मूख 
तथा तुच्छ मनुष्यो से मित्रता नदरी करनी चादिए्‌ । उनकी 
सख्या श्रयिक़ दती है इसलिए उनसे मित्रता ( जा उनके साय 
सम्बन्ध को मित्रता कद सकफे) नकी जाय तौ उनके सायं 
रकारण द्वप होने का प्रसग भी कभी नही ्राने देना चादिए। 
रसे धूतं श्रीर उदरे लोगों फे साथ लडाई या मित्रता करने 
से उनसे नि्भयता के साथ दूर रहना ओं तो श्रधिक श्रेष्ठ सम- 
भेता ह| तुमको उनफी मूर्मता तीर म्रबरुणो कौ समा- 
लोचना नि सदेह खुले मैदान करनी चाद्िए । पर वै यह न 
समभ सके कि तुम उनफे शच हो । उनकी शत्रुता मी उनक्रौ! 
मिचता से कम हानिकारक नहीं रै | प्राय सवरे साथ श्रान्त 
रिक सकोच रख सामने सरलतैौ से बोलना चाहिए कर्यो 
जैसे उदासीनता दिखाने से उन्दः घडो स्रुचि टोशी वैसेदी 
अपने चित्त कौ वात कद देने से उनसे वदी दाचि होगी । ठेस 


शिन्ना। € 


मध्यम गुण “बहुत कम मलुष्यो मे पाया जावा है ! बहुत से 
मुष्य छोरी टौ वातो में गूढ शीर विरक्त हेति ई श्रीर वहुव 
से जा उनके मन में दा उसे मूर्खता म यक्त जति, यै दोनों 
घाते हाम्यजनर्‌ ई। 


शिक्षा 


- शिक्वा का यदह लक्तण बहुत टीफ हुग्रा है कि “वहत 
अच्छी सममः, बहत श्रच्खा खभाव श्रर थोडा दृससें के किए 
खाथे दयागना जिससे दृस्रे भो श्रषनेलिएस्वथैका याग 
' करे--इन उत्तम गुणां के परिणाम को रित्ता कदत ह 1? 

उत्तम स्कार शीच्र नदीं श्रा सक्ते त्रीर वै भो सव नहीं 
घ्रा सकत । वे वार्याचस्या में दी मिलने चादिर्े नहीं ते कभी 
सज भें नही मिलते। जो नाल्यावखा मेंवेएकवारटद 
हो जार्यै वे पी कभी नदीं मिरते क्योकि उनका श्रभ्यास पड 
जावा दै। 

फोवल्त पित्ता फे कारण ही लोग दमं देख कर हमारी श्रोर 
एकदम आरुपितं दोने लगते ई, अन्यान्य बुद्धि कौ वा 
जानने का तो बहत समय चाहिए । सुक कर नमस्कार करने 
शरीर नियमपूर्वक प्राचार में कुक गिचचा नहो होती , सरल, सभ्य 
वथा सम्मान-सूचफ व्यवहार से शिखा जानी जाती रहै । 
विना बुद्धि फे शित्नाभी वहुधा रद दो जाती रै क्योकि जो 
याच प्रिती खास समय एक मनुष्य को बहूव श्रछ्छो ल्मी घ्ने 


४० करठव्य-रि्ता । 


षी सम्भव है कि दूसरे समय श्रीर मनुष्यो के घुरी लगे । 
शिष्टाचार की मी रीतिरयो ई जैसे कि किसी से “"महाशयः" 
या "महाराजः गाय चिना, “हा? या “नही कहना 'चिल- 
कुल श्रसभ्य है । कोई श्रपने सै वातचीव करता हौ उस पर ` 
ध्यान न देना या सभ्यता से उसको उत्तर न देना भी उत्तमी, 
ष्टी श्रसभ्यता है । रसे व्यवहारसे जो श्रपने साथ बातचीत 
करता दहो वह मन में समक्ता दै कि हम उससे धृणा कसे, 
है मर उत्तर श्रथवा ध्यान देने के याग्य उसे महं समभे । 
शिकित मलुण्य के साथ जो कोई यातचीत करता ई उसे बद 
सभ्यता से उत्तर देना नहीं भूलता । शिक्वित मचुष्य की * 
जायते खय नीचे प्रासन पर वैता है पर जव कोई ऊँचे पर 
वैठने को कहेतोजेश्रासन उसकेयोाग्य हौ उस पर ज वैठता 
दै । थदि वह भोजन करने वैरे ते पहले नदीं खाने लगता ई । ` 
धीरे धीरे सभ्यता से खाता दह रीर हंसते-ञुख तथा खुशी 
से सवके साथ साफर उठता रै । बह भुंह बनारूर यह कभी 
नहीं जताता कि उसे कोई काम श्रप्रसजता से करना पडता ६ै। 
सम्पूर्णं उत्तम सर्कार मिलने मे जितनी कठिनता होती रै 
उतनी धीर पिसी वात मे नदीं हवी हसनिए उनका मिलना , 
सवस प्रधि श्मावश्यक दै । श्रविशय नच्रवा, धृष्टता तथा लजना 
को श्रच्छ सस्कारो मे गणना नीं है । कभो कमी कख यि्टा- 
चार श्रावश्यक दाता है, कु निश्चला भी सर्वया अरूरी दै 
समर याष नस्नता से परम याग्यवा सूचिठ होती ९ । 


| 


' रशिन्ता। , ४१ 


सुब फे समान सद्गु श्रौर विया में भौ स्वाभाविक 
चल रोता ₹ पर जो उनको सफ न फिया जाय ते उनकी वहतत 
कुछ फान्ति जाती रहती दै 1 रधिकाश मनुष्य भक्ते सुव की 
छपेत्ता चमकती दु पीतल को श्रधिक पसनद करते ई । प्रास 
षे लोग म्रमने श्रानन्दमय, सरल तथा यम्य शणो से कितने 
ष्ठी पाप ठको रखते ई । 
लाई येकन से कदा ई कि “सभ्यता का व्यवहार सदा 
प्रतिष्ठा प्राप्न करने के लिए मानो एकु प्रशल्ता-पन्न ई 1; वास्तव 
मेँ यद्‌ सद्गुणो को पहले ह प्रकाशित कर देने का रुविकर 
साधन दहै जिससे मनुर््यो फो बडी सुगमता दोती है । 
। च्छित मतुप्यौ छा राज-सभा केश्माचारकाभी ज्ञान 
र्ना चाहिए ! भिन्न भिन्न राज सभारो मे राजा के श्रादर- 
सत्कार करने का नियम भिन्न भिन्न सोति का दावा हैश्रैरजा 





५ लाड येकन का जन्म ठड7 नगर में २२ जनवरी सन्‌ १५६१ ६० 
द हृ्ाः। 4३ यप" की उप्र मे उसने दूनिटी कासन मे परेश किया 
परन्तु णु शा के शनन्तर ही वद्‌ स्वदेश खा खोट धायः ! वद उसने 
सानून पदा चर कदु दिन धक वहात फी । सन्‌ १६१२ में यद सुष्व 
यायाधोशके दपए नियुक्त फरिया गया 1 जश्र षह हस पद्‌ परयातथ 
उतपर दत्फीच (रम्य) सेने पव श्रमभियेष रमाया गथा मिते ठसने स्वय 
्गीकार भी कर लिया 1 बेऽन श्रदधितीय चिद्रानू था। दुर्नय की 
रोर घी पिरय प्रदृत्ति थी ! उसने विश्ान फे कटू वतमर अरन्य क्विप 
६1 समू १६२९ में उसकी जीवनलीला समा हद्‌; 


२ करेव्य-शिचा । 


उसका ज्ञान नहींहो च पटलेसे दी पृ र्पो कर उसे जान 
लेना चादिए जिससे कि समय परच्ुटिनदो। 
फेसे मनुष्य वहुत कम ई कि जे कद्ध व्यक्तियों को रपे 
से चास्तत्र मे श्रेष्ठ मानकर भी उनका योग्य सत्कार नहीं करतै। 
श्रनुभवी वथा शिष्ट भनुष्य सरल तथा सखवाभाविक रीविसे 
उनका पृरा आअआदरसत्क्ार करते रै शनैर उममें कुद घ्राडम्बर 
नीं फस्ते । जो सुखणति भे न रहै दों एेसे मनुष्य सत्कार त 
करप है पर वह श्रसभ्य लगता है श्रौर यह मालूर हो.जावा ह 
कि वे श्रनभ्यस्त काम कर रहैह। रेषा करने में उन्हे वो 
कठिनवा पडती है । पर मैने रमो नहीं देखा कि कोई मनुष्य 
किसी देसे जनसयुदाय में जारूर किं जिषी वह प्रतिष्ठा करवा 
दो, श्राल्स्य करे, सीटी वजावे, या सिर खुजलावे। इसलिए ठेसी 
भडली में केवल यदी वात ध्यान देने के योग्य दहै कि ्रन्य सष 
भद्र मनुष्यो फो वर्ता के श्रटु्षार दही सरल, वथा सुन्दर 
रीति सं सवफा त्रादर-सत्कार फिया जाय। 
जिस समुदाय मे मिन भिन्न प्रकार के मनुष्य दों वहां 
जिसका प्रवेश होने दिया उसका कम से कम उस समय, ता 
श्रीर क्लोगों के समान दी ्रधिकार दै, सलिए उसमे साथ 
सभ्यता से वर्वना दी न्याय है । मरल्ता मे कोटर दानि नी 
परन्तु श्र्षावधानवा प्मैर अनादर का बिल्कुल निषेध दै । 
मगर को$ तुम्हारे निक्रट आफर निरथं क चथा मूर्खता फी बां 
कर्ने लगे वो जे तुम उस्र समय विलक्रुल ध्यान नदीं दमे वो 


॥ 


ह्ण ३ 


उसे यह भास होगा कि तुम उसे भूख गिनते हे शरैर उसकी 
घात फा सुनने के योग्य नहीं ममभति । यह उसे सही मालूम 
दाने देना चादि । इससे तुम्दारी प्रामौीणता सूचित हाती 
१। जिने वस्तुमों पर सवरा ममान श्रधिकार दै उनमें से ुम्द 
फोर चस्तु, श्र्था््‌ कोई साने का पदाथ या भच्छा रामल, 
प्रपना ठी नहीं समभरना चादिए । तुम्दे उमको सख्यन लेफर 
पले श्ये को देना चाहिए । एेसा करन से तुमको हानि न 
दीगी क्योकि श्चौर लोग तुम्हे उसे श्रवश्य दे देगं चीर तुम्दे 
श्मपना पुरा परा भाग मिले चिना भी नीं रहैगा। 
तीसरी भोति की श्रन्द्धै संस्कारो कौ रीति ते प्रत्येक स्थल्ल 
की भिन्न होती रै) यह केवल प्रत्येक देश फी हठी भिन 
नरी हाती किन्तु एक देश के प्रत्येक नगरमेभो भिन्न भिन्न 
होती है । लेकिन इसका श्राधार भी ऊपर की दोन रीचियां 
है मूल तततवत वेदी रह । प्रत्येक खान के श्राचार्‌ फो प्रतु 
मार उनका ही भिन्न भिन्न स्प हौ जावा र । उपरी देमि 
रीतिर्याः जानने से ही यह रीति ता ध्यान देने शरीर देखने से 
सदजमें श्या जाती है । वास्तव में देखा जाय त्ता यदी श्िन्ठा 
की फान्ति, परिष्कार तथा उक्कर्पं है ! श्सलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
ज जाता दै बहौ को स्थानिक रीति के उपर ध्यान स्या 
द शरीर धिच तथा शिष्ट मतु्यो के प्राचार फ श्रजुसार ही 
्राचस्ण करता दै। भद्र मलुप्य निस भांति श्नपने से शरेष्, 
समाने त्था नीच पदवी कँ लोगों सै व्यवदारं रखते ह उसकी 


४४ कर्तव्य-शित्ता । 


वह "देख भाल करता रहता है । छोटी दारी बर्तोकोभी 
दाडना नहीं चाददिए । पै चिव्रङार के चित्र पर श्नन्त मे कलम 
फेरने के समान दै । जैसे किसी भद चित्र को पूरणं कते समय 
पन्त में चित्रकार सावधानता से उस पर एक दौ क्लम पर 
कर उसकी छवि बदल देता रै एेसे ही श्न्य गि्ट मु्यो फी 
दर एक घात की परताल रसने से मनुष्य के श्राचस्णमेभी 
भेद द जाता ड । प्रजिक्तित मनुष्य फो यह वात नहीं मालूम 
दती रै, केवल र्सन्ञही इसकी परीन्ञा कर सकते है । बुद्धि- 
मान्‌ मनुप्य शिष्ट मनु्यो के भाव, वख तथा चाल-ढाल पर 'मी 
भली-भोति न्यान रपवा है ओर उनका अनुकरण करता है । 
ेखा शरीर का लालित्य चव श्रावश्यक रै । सलुष्य बुद्धि फे 
दवाय शुर्णोकोा सम्भे उसके पहले दी उनके विचार 
ल्षाचण्य के कारण श्रपने विषय मेँ उत्तम हा जते ई । लावण्य 
भेदिनी शूप ₹ जिससे सवफा सन श्रपनी शरोर श्राकपित हौ 
जाता ई । इसका इतना श्राग्चर्येदायर प्रभाव होता दैकिग्से 
स्लोग दैश्धसीय गुण गिनते है । 
साराश यद है कि सनुष्य-जाति से श्रादर तथा प्रगसा प्रप्त 
करने के लिए जैवे विद्या, प्रतिष्ठा ओर सद्गुण की श्रावशयकवा 
दै वैसे दही घावचीत शरीर साधारण व्यवहार में रुचिर होम कत 
लिए सभ्यता श्चैर गिक्ताभी जरी दं । ससार में नन्दी बुद्धि 
चालते कम दाते ई शरीर जिनमें ्रच्ो बुद्धि नदीं ती वे बुद्धि- 
मानो को योग्यतां जान नदीं सकठे, पर सय मुप्य प्राय, विनय, 


शिता धष 


भलमनसादहव शरीर मोदी वेल्‌ चुल से दी मनुष्य की तुलना 
कर सेते ह क्योकि वे इनका श्रच्छा प्रभाव प्रनुभव करते ई 
शरीर इनसे दी समाज में सस्ता तथा श्रानन्द्‌ रहता ₹ 1 
+ रब उपसहार में म तुमसे इतना दौ कता दह कि विना 
शित्ता फे गाध विद्याभी नि सदेह श्ररविक्रर तथा प्रायास- 
जनकः हाती ई श्रैषर बिन विया के शि्ताभी किसोकामकी 
महीं हाती । पगन्तु विया सं रिक्ता रा दृढं सदायता मिलती 
शै शीर गित्ता से विया लक उठती इ श्रौर उसमें सुन्दरता 
श्रा जाती ₹। श्रशिित मरुष्य न ते श्रच्छौ सगति के याग्य 
हाता है श्रौर न उसमें उसका प्रवेश हे सकता है । जिस 
मचष्य को बिलकुल भि क्ता नदी भिल्ली वह व्यवहारं चीर सगति 
देने क श्रयाग्य हेता ई३। 
इसलिए तुम्हे श्रपने विचार शरैर कम्मों फा प्रधान लच्य 
उत्तम शित्ता छठी रखनी चाहिए । जो भलुप्य श्रपनी 
उत्तम शिच्वा फो कारण प्रसिद्ध है उनका श्राचरण शौर ज्यवद्तार 
सावधानता से देखते भाते रदे श्रैर उना तुम केवल अतु- 
करण हीन करा किन्तु उनसे उत्तम छनि का उद्योग करो 
जिससे श्रन्त मे तुम उनके समानतो हे जाश्रो ] यह चाव 
निश्चय जानो कर जैसे धर्म-सम्बन्धी सद्रुर्णो मेँ दान श्रै ई 
पसे दी सब सांसारिक गुणो से उत्तम रिक्ता है । देयो, यद्‌ 


भ्रार रुर्णो को कैसा भलकाती दै धीर श्रपनी कमी को कैसे 
छिपात्तौ दै 1 ॥ ६॥ 1 


कतन्य~राच्ता। 


लालित्य (र 
शरीर की, चेहरे की तथा वोलने की रौति कौ मनैहरता 
हुव आ्आवश््यफ है । यदि के सभ्य मनुष्य एक वात मनो 
गजक ढग में सुन्दरता शरैर स्पष्ट रीति मे कता है तो उससे 
अन्य मुप्य प्रसन्न होते ई पर उसी वात्र को यदि कोई ्रसभ्य 
मलुष्य संह वना कर श्रस्पष्ट रीति से कता है ता उससे, खनका 
व्याकुलता दती ₹ ! कामदेव री कामिनी रत्ति को भी कविं 
इन तीनों मूपणों से युक्त मानते ई श्रौर इनके विना सैन्दय ऊ 
भी वृथा ववाते ह । सर्खती को भी इन तीनों भूपर्णो की 
पआआवश्यक्रता ई क्योकि इनके विना निया मेँ कपण शक्ति 
नदीं हाती । । 
समान योग्यता वाक्ते मनुष्यों मे एक विशेष मतुण्य रमे 
श्रीं की श्रपक्ता श्रधिक प्रसन्न करता रई तथा हमारा मन हर 
केता दै। इस वात की गभीरता से जोच करने पर ग्नुमव 
दवैतारैकिजो हमें पर्षन कर सते दै उनमें मनोहरता द्रवी 
डैपरः भैतेमे वहं नदीं दौती। मैन देखा र कि मनेारनफ 
श्राति, सुन्दर शरीर वथा मनोहर श्रवयवों से युक्त लिया 
किसी फा मनारजन नदी कर सकतीं पर साधारण लिया 
ल्लावण्य हने से प्रत्येक मचुण्य को मोदित कर लेती ई। 
मलुप्य-जाति मे लालिय न देने कं कार्ण .वटधा यथार्थे 
शुणी पुरुषों का मो श्रनादर श्चैर श्यपमान होवा ई परन्तु 


माष । ७ 


लालिल से शुद्र बुद्धि, साधारण ज्ञान शरैर ग्ररप योग्यता वले 
भतुष्यो का मी श्नादर ग्रीं प्रशसा हेती दै । 
प्रये यह लिखतः हँ कि लालिदय क्या है श्रैषर उसे किस 
भांति सम्पादन करना चादिए । 
भापण 


प्रथम भाषण से ही प्राय मनुष्य छी तुलना दे जाती दै 
जे उसरी वेत्त चाल से प्रसन्नता ते उसमे गुणन होन 
प्र भी लग उसके गुणी समभ लेते द पर उसकी येल चाल्त 
करोर दो सो क्तेग निना विवार उम चुरा बताने लगते द शरोर 
यदि उमम वास्तव मेँ गुणं रो तो उन्हें भी नहो मानते । युरुष 
मे यदि किसी ङ्लीन खरी दाथमेसे पसा भिर पडे तो 
परसमभ्य उसे उठा कर जैसे देता दै मैसे दी भिदित मरुष्य भी 
देता है परन्तु देने दने मे वडा श्रन्तर हो जाता ई । पित्धित 
मनुप्य पया देते समय सुन्दर राब्दं कद कर उसे प्रसन्न करता 
दै परन्तु धरमभ्य मनुप्य रैखी भ्तुचित रीति से उसे देवा ई कि 
इतनी मे उसरी दसी होती ई । भि्ित मनुप्य का श्राचरण 
सभ्य शरीर गति सुन्दर दीनी चादिए । जव वद फरिसी समान 
मे जाय तव उसे श्रपने श्राचरख श्चौर भाषण पर प्रवश्य ध्यान 
स्प्रना चादिए 1 उसे दीनता चिना मानप्रद, श्रतिशय परिचय 
विसा सरत, ्रादम्बर यिना सभ्य, र बाह प्रच चथा युक्ति 
पिना सात्यन-शी्ञ दाना चादि । सासारिक व्यवहारमेखी 


शट कर्तज्य-रित्ता । 


तथा पुरुप दोनों का बुद्धि रौ श्रपेत्ता हृदय के उप्र प्रधिक 
प्रधार रहता रै 1 हदय का माम॑ इन्द्रियो रे द्वासा है, इसलिए 
उनके मैत्र तथा कानों को प्रसन्न करने से घ्राधा करामवोहै 
गया सम्रना चाहिए । ण 
ग्रमन्न कने की युक्ति 

यह वडी पुरानी श्रै र सच्ची कद्वावत है कि जे राजा ग्नपनी 
प्रनाके देद्य में राज्य करते है उना हौ रज्य निभयप्रीर 
स्वतन्त्र हता ईै--सेना की श्रपेत्ता लोक प्रियता उनके राज्यकी 
प्रपि अशमे रा करती रै श्चीर प्रजा केमनर्मे मयकौ 
प्पेच्ता मक्त देने से ही सव उनी श्राज्ञ मे रहते है । साधास्य ' 
मवुष्यो परर भी यद्व चात कितने ही श्र्शो में वास्तव मेँ घटिव 
दोती रै । जिन मनुष्यो में दूसरों को प्रसन्न करने प्रौर जिनके 
साथ यातचीतं करे उनसे प्रोति सपादन करने कौ उत्तम युक्ति 
होती ₹ै बे वलवान्‌ होते ई शरैर फेसा बल दूसरी भांति नही! 
मिल सकता । इमकी सहायता से उने ग्रभ्युदय होने में 
सुगमता डती है श्रीर्‌ किसी भोति उनका श्रध पतन हेता 
ता वह भी नीं होवा । वुम्हारे समान वयस्क युबकोमेसे 
श्धिकाश मिलनसारी के श्रावश्यक नदीं समभे परजप्र द्ध 
तथा पण्डित हौ जाते हत्व मे उस गुणफो प्राप्न करनेकां 
घरथा प्रयत किथा करते है जिनका वे श्रसावधानता के फारण 
तरु श्रवस्या मे सादन नदीं कर सक । यदहं उपयागी साधन 
नीन सख्य कारणो घे उन्दँ प्राप्र सदो होवा । ` ४ 


प्रसन्न करने की युक्ति ¦ ४<€ 


¬ १ गव, प्रमाद, तथा ३श्ननु्विव ल्या । पतती यात्त मे सु 
तुम पर शक्ना नहीं है । रेखी नीच वात ता दुम्दारे मन मे श्राह 
सीं सकती । कमरा राडमे या जूता साफ करनेवाले नौकर कौ 
श्रपे्ता श्रपने उत्तम दाने का बिचार तुम नदीं फर सकते शनैर 
युके विश्वास & कि तुम करते मी नहीं दमे , परन्तु तुम्हारे शरैर 
' उसके चीच में जा श्मन्तर दैवयोाग से दा गया दै उसे देख तुम्हें 
श्रानन्द दना श्रनुचित नदी कहा जा सकता । तुम इस लाभ का 
सुख भगे, पर जे! इससे हीन दो उनका ्रपमान मत करें श्र 
रेखा कोई काम मत करा जिससे उन्हें इस लाभ की न्यूनवा,का 
स्मरण हा । म तो व्यवहार में पते समाने पद के मनुष्यो फौ 
द्मपेत्ता सीकर वथा नीच पद फे मनुष्यो फी साथ रपिर सवेत 
रहता द्र क्याकि सुभे यद भ्राशद्भा रहती दै कि कही वै सुभा 
पर यह कान करने लगे सि दैवयोग सै जे श्रसुचितव श्रन्तर 
मेरे रीर उनके वीच में दा गया है उसे उन्हे जताने फी , मेरी 
शच्या दै । युवक इस वाच पर पूरा पूरा ध्यान नदी देते ध्रीर 
मिथ्या कत्पना कर तेते ई फि श्राक्ञापक प्रवि शरीर प्रधिकार+ 
सूच स्वर, उत्सष्द वथः सास के चिह्र । ¡ +, , 
` दूसरी चाव पर योग्य ध्यान न देने खै सदा लोगों कौ यद 
अनुमान होगा कि हम घमदी ह तथा श्रीस का तिरस्कार करते 
ई. यदि यद्‌ सच दातो ध्रद्म्य ददै स धात्र मे युदक षुत 
अपराघ करते है जिसमे भलेमानसा फो बड़ा कोचर क्ता 


किसी विरो परितरित सुदाय वथा बुद्धिमाच्‌, सुन्दर, भरतिणिव 
1 


५० ऊर्तन्य-रिक्ता\।> ^ 


शरीर तेजस्वी ,मनु्यो पर दी वै पूर्णतया ध्यान देते ई ' तथा श्रीर्‌ 
दुष्यं को अपने दृष्टिपात के योग्य भी नहीं सममत, इसलिए 
उनङे साथ सापारण सभ्यता का व्यवहार भी नहीं करते 1' 
यह मै स्पष्टतया स्योकांर ररता हँ कि जव मँ तुम्हार बरामर 
था तव सुभे भी श्ननेक दाप ये श्रौर उनमे सेयह भी एक धा । 
छद राज-समाज से यै मेदिवहा गयाथा शरीर उसे प्रसन्न 
रखने का म श्रधिक ध्यान रपवा था ¡ उसके अतिरिक्त नीर 
सयको मै साधारण सभ्यता के योग्य भी नहीं समम्घवाधा। 
राजमननी, विद्वान्‌, मनोहर सिया तथा तेजसौ श्रौर नामाकित 
दुर्यो पर भ पूर ध्यान देता धा तथा चतुरता सै उनका ्रादर 
सत्कार करता था पर अतिशय श्रविचेक तथा मूर्खता के फारण 
श्मौर लोगों की श्रोर यै देखवा मी नीं था इसलिए वे युकसै 
श्रप्रसन्न रहते थे । इस मूर्खता के कारण परिचित खीःपुरुूपों मे 
से मेरे सदा शत्रु दो गये । मैने उन्हे विलकुल तुच्छ तो गिना 
परर जब सु उनकी उत्तम सम्मति की श्रावश्यकता हु तव मेरे 
माथ ्रपकार करने का उन्दं अच्छासाथन मित्त गया । बाखव 
मेँतो मेरी मूर्खतासेणेसा श्ना था पर चे सुभ चमडी सममत 
शे 1 कुरूप सिय वथा मध्यम श्रेणी के मनु्यो को मँ मूर्खवा 
से ,तिरस्कार कै योग्य समभ्तता था शचैषर उनङा श्ननादर फरवा 
था इससे वे सव.मेरे श हा गये ये , पर जरा ध्यान देने श्रीर 
सप्धारण सथ्यवा के व्यवदार से दी मँ चन्द भित्र चना 
सक्ता धा । यह चात ठीक है कि यद कामप्राय श्ररेखिकर 


९ 


प्रसन्न करने कौ युक्ति 1 ५१ 


गवा है तथा मति श्रौर श्रालसी मचुप्य श्रर बद्ध तबा 
कुरूप. खियो पर लोग वडी श्रप्रसन्नता से ध्यान देते ई लेकिन 
चहु से लोगों से प्रशसा तथा परिचय प्रान करने का यद भूल्य 
चहुत कम दै ! इनकी प्रापि तो उससे अधिक मूल्य पर भी योग्य 
है। वुमकोा एक शौर उपदेश देकर श्रव यदह यात समाप्त करता 
ह दुम्दारा निन पुरपो तथा द्यो से परिविय हो छन्दं विशेष 
मनोयेग शरैर भापण से तुम श्रपना चना क्ते श्रैर प्रत्येक 
मनुप्य कौ भी साधारण सभ्यत्ता तथा ध्यान से इतना प्रसन्न 
रक्सो कि यदि चह तमको भल्ली भोतिनवचादेतामौया ता 
तम्दासे प्रशसा ठी करे या तुम्हारे विषय मे कु न कहे । 
प्मतुचित लला से युवा मनुष्यो को बहत भित्र बनाने में 
फेन हानि ही नदीं होती पर उससे उनके ध्रनेफ शत्र हे जते 
ड} वै किसीकाम को ठीक जान कर्‌ भो उसे करने से शरमाते 
है श्रैपर किसी भद्र मनुष्य या खी क्ती तात्कालिक हैली मै उर 
कर विपरीव काम भी करभैव्ते ई! मेरेसायभीपेसादै 
चुका दै । जव ओ श्रपने विचार से शि्ट-समाज में होचा धा तब 
मरी बहुधा यदी इच्छा रहती धी फिन तो को तुच्छ मनुष्य 
सुम मिले धीर न युलयि । केवल तात्कालिक दास्य ठे मम हे 
स शर्मा कर श्रयोम्य रीवि से उत्तर दे ेसे मुष्येः कौ ध्म्रसन्न 
क्या करता था! उस्नं समय मैने यद विचार नहीं किया कि 
ज भयुप्य श्रव मेरी हसी करते वे पीट इस कारख,से दी मेरा 
शादर करे | 


५२ कैर्तन्य-शरित्ता ¦ 


" , मपी विचार-शक्ति फे श्रनुसार जो ठीक दहे तथा श्रपनें 
से वट कर श्रलुभवी, पण्डित मर शिच्ित मलुष्यो फा जे कुं 
करता देखो उसे करने के लिए भय श्रयवा व्वा फ चिना मुम 
मदा तैयार रदा । 

मेरे इतना कहने पर तुम कदाचित्‌ कगे किं दर एक मवुप्य 
षो प्रसन्न रखना श्रसम्भव र । यह वात म श्रङ्गीकार करता ह। 
पर इससे यह नदौ समना चादिर कि जहाँ तक दो सक वहाँ 
तक भी तुम सवफ प्रसन्न फरने कायलनकरा। मता यट 
भनि सन्देह स्वीकार करता रकि हर एक मनुष्य के छख त 

ह शच्च श्रवश्य होगे । पर ओँ तुमसे श्रषने वडे अनुभव से 
सत्य क्वा हर कि जिसके मित्र अधिक तथाशत्र कमहं वह 
वडा वलवान्‌ दता दै ग्रीर सुगमता से बहत ऊँचौ पदवी पए 
पच जाता ₹ै स्येकि उससे ष्या करनेवाले वहत कम हेते ई। 
यदि उसका अरघ पतन दो ठो बह भो बहुत धीरे धीरे रोता दै , 
परैर सय उक्त पर करुणा करते ह । यद्व बाच मण करमे के 
येय है । ने जो रीति घवाई है उसके ्रनुखार तुम्हें इसे रहण 

करना चादहिए । अव उपसहार मे दा उदाहरण देकर मँ एस 

विषय को समाप्त करतार) ४ 

श्मारमड का भूतपूर्व ढ्यू क राज्य मे सबसे निर्व मलुध्य 
था, पर साय ही साथ वह वुद्धिमान्‌ चथा मिलनसार भी था । 
उसकी राजमैतिक तथ खात्राभिर पणित का सर्त तथा कोमल 
स्वभाव के साथ सयग ्टोने से उसमें पेसी यथार्थ सुजना, ' 


प्रसन्न करने फो युक्ति 1 ५.३ 


अदुयुत श्राकषैण-शक्ति शरैर युक्ति से ध्यान देने को श्रादव दो 
गई थौ कि श्नि उसकी वुद्धि फी फमो फो ठक क्षिया या । 
इन गुणा षो कारण वटव से मनुष्य उससे प्रेम स्तो फरते थे 
पर्‌ उसका उतना श्रादर नदीं करते थे ! एन (-^गा'० ) ¢ नामक 
रानी फी मृत्यु के श्रनन्तर उस परर कलक लगाया गया धा 
परं फोवल ऊपरी दिखाब के लिष दी उसके देएपी उदसाने की 
प्रावश्यकवा थी, क्योकि जिन जोग के दापी ठदराना प्रावभ्यक 
था उनके साथ चद्‌ भी शरीक था 1 यद्यपि उस समय पद्पात 
चहुव था! ता भो उस पर दाप लगाने मे किसी फी यद्र इच्छा नदीं 
थी कि उसे कृ दानि हो, इसी लिए उस पर बल-पू्वैक दषा 
सेपण नहीं किया गया था । साधारण दापारापण फे प्रश्न को 
हाउस श्राफ कामन्स कँ जितने सभासद खीकार करते थे उनसे 
चटव कम सुर्यो ने स दुयूक पर देप स्तीफार किया धा । 
राज्य फे प्रधान मन्त्री मिस्टर स्टानदोप ने, जिसने कि स पर 
दोप गाया था, बहुत शीन्र राजा फे! समाः वुभ्पाकर इसके 
लिए ङु प्रबन्ध करवाना श्रीर्‌ दूसरे दिन राजा फे सम्युख एसे 


% मटमरिटन चीर श्रायरततेड की रानी एन फा जन्म ६ फरवरी सन्‌ 
१६६२ ० कोदुश्रा। सनू १३ में डेनमा्क के राजा भाई भ्रिस 
जज से उसका विवाहं हुश्ा 1 चृत्तीय विलियम ढी गयस्यु के ्ननन्तर सनु 
१७०२ मे वट राजसि दासन पर वैदी। उसष्े राज्य की सय सेयदी पात 
द्द चर स्काटङड का मेख या, जिससे दोनें प नाम ग्ेरन्निटन हुषा १ 
उसी अ्यु २० श्यलादे सन्‌ १७१४ के¡ हु 1 ्गरेनी फे भरसिद कवि 
पोप खिष्ट, तया ष्षीसन इसके समयमे हुएये। , , 





५४ कर्ल्य-शि्ा । , । 


-उपश्थिव कराना चाहा था पर राचैस्टर कं भूतपूव नडे पाद्री 
भ्राटरवरी ने समा कि उ्वू क श्रारमडके इटने से ञैकेवा- 
इट पर्त को हानि होगी इसलिए उसमे खय जाकर दस बेचार्‌ 
मन्द्-यद्धि उ्वृ क से कदा कि तुम यदं सै भाग जाग्रो । यदह ठुम' 
पमान के साथ सेवा मे रक्खे जाघ्नोगे शरैर त्तमा चीं किये 
जाश्रीमे । जब इसके ऊपर स॒दयु-दड का चारट जारी ह्ग्रात्तप 
तोगो का मन विगडा श्रर नगर मे घवराहट पैदा द गई) 
ससार मे इसका कोद सास शत्र नहीं था किन्तु नैकडों मित्र थे । 
इसका कारण यह्‌ था कि हर एक मुप्य को प्रसन्न करने की 
सकी स्वाभाविक इन्दा रहती थी, जिसको पूरा करने में व्ह 
वुद्धि कौ दौड अपनी शिता तथा युक्ति से भो काम लेता था) 
दसरा उदाहरण मालंवोरा के भूतपूव ङयू क का दै । वह प्रसन्न 
रने की युक्ति कौ आवश्यकता जानता था इसलिए उसने इसे 
अली्भोति सम्पादन किया था। उसने उसके द्वारा सवसे.वट 
कर लाभ उठाया था ¡ जिसे वद चाहता श्रपना वना लेता धा 
चह यह भलीभोति समभ्रता था कि प्रत्येक मनुष्य को पना 
चना केने मे क न कुड लाभ श्रवश्य द इसलिए चह हर एक 
कर श्रना जञैता धा । मन्त्री तथा सेनापति के पद पर होने के 
कारण उसके राजकीय त्तथा पाकछिक गातरु बहुत ओ, पर ऽमका 

# जेकोवादद वै कयते येजो सुद्र १६८८ के. राज्य-न्यतिकम मे 
अनन्तर मी शाज्य-च्युत राजा द्वितीय जेम्त श्नौरऽसकी सतति के श्रजुमाभी दे । 





मनारंजक विपया के पसन्द करना । २५ 


खासभशरु एक भी न धा । ययपि उसका चरित्र सोभ-लाक्ित 
था तथापि दे क्लाग उससे स्वय प्रेम करते थे जिन्दोने प्रसन्नता 
से उसे निकाल दिया दता, उसका श्रपमान किया देताश्रौर 
सम्भव दै कि उसे देापी ठहराया हता ¦ वह सवके प्रसन्न, 
शर ्रपनी मरार श्राकर्पित करने मे अधिक लगा रहता था । 
उसके मुख पर श्रसाधारण मिठास श्चीर नम्रता, भाषण की रीति 
मे कोमलता वथा प्रत्यक चेष्टा मे लावण्ययुक्त गौरव या । वहः 
बिलकुल ज्र मरुष्यो को प्रसन्न करने कं लिए तुच्छ बातों पर 
भी एक सा तथा सुक्स ध्यान रयता था । उसे केवल यदी युक्ति 
मालूम धी । इस पर वह वडा ध्यान रखवा था श्रौर इससे लाभ 
उछठाता धा क्योकि इसके समान राज्य-ज्लोमो, चमडी तथा 
कृपण मनुप्य श्रौर कोई नदीं घ्रा । 


` मनोरज्जक विषयो को पसंन्द्‌ करना 


सभ्य सनुष्य सदा मनेार्लक विषयों को पसन्द करने म 
भो धृ ध्यान देता ई । वह उत्तम विपयें मे ही शामिल चा दै 
्योकि वह यह मती भोति समता रै कि सामान्य विपये 
के ग्रहण करे से मनुष्य सद्र गिना जाता है । यदह कदे मिनार्मै 
नीं रट सकता कि विना गान-विया में कुशल हुए किसी ,बाजे 
को उछा कर वजामे लगना भलेमानस को नरह सुदावा 1 गान- 
बिया फी गणना उत्तम कलापरो मे है श्रीर वह किसी भद्र मलुष्य 
के श्रयोग्य भी नदीं ई पर कोई शिष्ट मनुष्य सभ्य-समाजमें 


१६ ,५* करतन्य-शिक्ता। >; 7", 


सुरी या सारङ्गी का घजाना न जान कर यदि उसे विगाढे 
वहक्ुदर गिना जाता है । म्हारी गान में रुचि हो, तो तुम, उसे 
सुनो, सारङ्गीवाल्ले के पैसे देकर उससे शारङ्गी धजवाश्मो प्रर 
चुम ख्य भूल कर भी कभी सारङ्गी मत्त विगाडो । इससे शर 
मनुष्य भी च्ुद्र तथा तिरस्कार के योग्य हो जाता है श्रौर बहुधा 
घुरी सगति मेँ प्रड कर उत्तम विषयों मेँ उपयेग करने कं योग्य 
समय को बथा नष्ट करता रै। = 


गपशप 


(कि) 


सभ्य-समाज भें जिस मोति गपशप दती है वैसी ही गपशप 
केरला "तुमको सीखना चाहिए । ठुमके यद्यपि यह घाव बहुत 
तुच्छ चती है पर जिसमे सव भोति के मनुष्य दौ एेी 
मल्ली तथा. भोज मे यह चात श्रयन्त उपयेगौ है । बातचीत 
मे कभो कमो प्रदेण के राजानौ के चिपषय मेँ वाते होते लगती 
् ध्रीर उनमें वडा मानन्द ध्रावा दै। प्राय, भिन्न भिन्न राजाः 
फी सेना की सख्या, उनी उत्तमता या प्रधमता, ध्रथना उनकी 
रण-रित्ता या वसन के विपय में वातत चस उठती दै । कभी कर्भ 
संजा तथा वहे ्रादमियो के कुटुम्ब, विवाद तथा सम्बन्ध का 
प्रसग चल,उठता ई घ्रौर कमी ममी प्रसिद्ध तमार, नाच त्था 
सांग इलयादि कफे मत्व पर गपगाप -दोती है । ठेसे प्रसर पर 
मोजन के पदार्थो की प्रणसा करने का ठग भी जानना चाहिए 
यद्र वो'ठीक है किये भाते बहुत तुच्छ ई 'पर इनसे ष्ठी धार षार 


! स्वच्छता ¡^ ५७ 


-प्धिक काम पडता ३, इसलिए इन्दे मो लालित्य के साथ प्रका- 
-शित करना चाहिए । तः 


\ 


+ स्वच्छता 


श्रग सदा खच्छ रखना चादिए । दाथ) दात कथा नर्खो 
को सो प्रवश्य साफ रखना चाहिए । मलिनसुख से यथाथे मे 
बुरा परिणाम होवा है । उससे दतो भें श्रसह्य पीडा दोती है, 
-ै'मलने लगते ई तथा सुस में से दुर्मधि श्राने ज्षगती ईै, इसलिए 
भल्तेमानस उसे पसन्द नही करते । मलिन हाय तथा कुरूप 
नख के समान रिदनीय शरीर कोर ्रवयव नदीं दोरा । नख 
अदने नदीं देने चादिए, उनके किनारे चिरुने, गोल वधा साफ 
रखने चादिए जिम बे काले न दीस । चाहे जो छु दहो; 
कान,या नाक मेँ श्रैगुली कभी नीं गेरनी चादिए क्योकि इससे 
भयुप्य समाज मे श्रसभ्य श्रौर श्चपनिन माना जाता है । परति दिन 
प्रात कालल काना को भली भांति धेना चादिए श्रौर नाक साफ 
करने पो पीट उसे रूमाल मे नहो देखना चादिए “ ये घाते 
इतनी तुच्छ दीसती ईं कि धनसा "कना भी श्रनुचित मालूम 
दता पर जव दैतेगे कि सखो तुच्छ घातो फे कटौ हनं 
सेष्ठी प्रसन्न करनेफे सिए एक वड़ो बात धन जाती ई तव 
भेरी समभ में इन दादी द्वारी वातो गो तुग्दे तुच्छ नही, कहना 
पडेगा । षटधा खच्छ रग तथा खनत चख, जित्तने स्वास्थ्य ' खो 
लिए भ्रावदयक, ई 'उतने द दसय को वमे न नगते कठ निनि वि 


५८ कर्तन्य-गित्ता 1 


जस्र ई! जो मनुष्य वीस वर्वं कौ अवस्या,तक च्छदा पर 
ध्यान नहीं देवा वह चालीस वं कौ श्राय मे मलिन टो, जाता 
& जीर पचास वष" मे उसको मलिनवा श्रसद्य हो जावी दै । 
मै सदा सैदसे एक सिद्धान्त ममता ग्वा ह शरीर श्रषने श्रतुभव 
से भने ऽसे सच पाया) 
सहातुभृति 

जव सभ्य मनुष्यो को श्रपने से उ, समान तथा नीच पद 
कं मनुष्या के साथ शोक या ठं मे सहातुभूति प्रफाशितःकरते 
वम सुमे ते तुम्टे उनके कथन पर परा पृराध्यान देना चादिए। 
उनके स्वर तथा मुख के भाव काभी स्मरण रसना चादिए 
क्योकि समयालुकरूल आदति से सव प्रसन्न रोते ई । सभ्य 
मनुष्य मे भाषण की ए्क विशेष रीति दोती र । चह समयक 
श्रचुसार भाव दिखा कर सदहालुभूति प्रकारित करवा रै । किसी 
का निवाह ह्राद ज्चर उसे धन्यवाद देना दाते सभ्य 
मलुप्य रैसुख होकर उससे मिलने पर करेगा कि ^“गरहा हा । 
च्या ही श्रानन्द का ्रवसर रै । स्या तुभ इस बात का श्नुः 
भव कर सक्ते हा किं मेरे चित्तमे जे श्रानन्द का सोतश्स 
समय -उमड रहा है बह मेरे वचन से कटी वटकर ह 1 ,यर्दि 
कोई विपत्ति-परसित हा ते उसके पस जाकर चह 'म्तिनुख 
करके मद्‌ स्वर सै कद्ेगा कि “दा; इत । तसे शोक कौ वाद 
है। हा! खे श्रापका दुख अपना सा माम दावण} 
द्रा! दुदैव ! क्या यह व्र दमारे ही सिर पर' गिरना था ।** 


वुं 1, > 


~ ' ! वाणी 


चाहे जा भाषा बेनी जाय पर शद्ध वाणी हर एक सभ्य 
मलुप्य को भल्ली भोति सीखनी वादिए । उत्तम सगति कं शिष्ट 
मनुष्यो मे कोमल वाणी खाभाविक हेती ई । 


वस्र 


प्रसन्न करने कौ युक्ति प्राप्न करने का णक माधन पाशाक 
भोर इसलिए इसपर भो ध्यान देना चादिए क्योकि मदुष्य 
के चलो से ही उसके श्राचरण तथा सम के विषय मेँ विचार 
क्रिये निना किमी से नदी रा जाता । वस्नो मे जितना श्राम्बर 
हता है उवनी दी मनुष्य कौ बुद्धि मे कमी समभ्तो जाती दै । बुदधि- 
मान्‌ महुष्य पोशाक मे कु चटक मटक नरी करते । वे ता स्य 
दी स्वनं रदते ह परन्तु श्रसभ्य मनुष्य दसरा को दयान फ 
सिए पता करते दव । श्रास पास के रहने वाल बुद्धिमान्‌ शरीर 
सभ्य मनुष्य ससे बखर पदनते दौ वैसे ही प्रत्येक मतुप्य को पर्ने 
चाद्दिए्‌ ) ज उनसे धिक गार करता है उसे रूप-गर्वित कते 
है श्रीर जा चुरी पोशाक परता ₹ै वह बडा त्रसावधान गिना 
जाता द्धै, पर बुरे वख पहरमे की अपेन्ता चटक मटक करना 
अच्छा दै क्योकि जैसे जैस भ्रवस्ा तथा विचारयाक्तिं कौ 


वश्नतिदहिणी बैमे ही कैसे चटक मटक की ग्रचनति हैती 
जायगी ।~ ), - 


1 1 


६४ कर्चैन्य-रित्ता 1 


साधारण श्रीर रूप-गरविंत मलुष्य के वस्नं मे केवल इवा 
द्धी श्नन्तर दै कि रूप-विंत श्रपने वख से श्चपनी प्रतिष्ठा सम 
सता है श्र बुद्धिमान्‌ इस बात पर सता है । पर ` ह यह 
मौ जानता है कि पशा मे चूक भी कभी नदं होनी चारिए। 
देसी अनेक रीतियों यद्यपि मूर्खता-युक्त है पर बुद्धिमान्‌ मवुष्य 
को उनके अनुसार ही बर्तना चाहिए । पुरुष-दरेपी डायोजिनीसू् 
यडा बुद्धिमान्‌ था जे उनसे णा करता था पर यहं बात प्रकट 
करना उसकी मूर्खता थी । 

वस्नो मे किसी रूप-गर्वित से समानता श्रथवा उससे षड 


कर होने का यत्न नहीं करना चादिए पर जिनसे हसी नहो 
शरीर गर्वं न मालूम हौ पेसे वख पहनने चाद्रे । ध्रास पास 





, # डायेजिनीस्‌ प्री का एक तत्ववे्ता हा गया है । उषे लोग 
भ्मनुप्य-द्र पी" कष्टा करते थे पयोंकि वह सबसे धरलग षने में रहताथा 
श्चीर किसी ते कुदं मतटव नष्ठीं रखता था । जव सिकन्दर फोरिन्धमें राज्य- 
सि दासनसीन हुश्रा तव वरदा फे सय प्रसिद्ध मनुष्य उसे धन्यवाद देने 
श्ये परन्तु डायोजिनीस. नष्ीं श्राया । दस कारण सिकदर स्वय उक्षे 
धुर्न करने गया श्चीर टे धूपे बैठा पाया। सिकद्रनेपूषाकि 
श्या सै किसी माति श्रापकी सेवा कर सकता हँ १ डायोजिनीस्‌ ने 

उत्तर दिया करि “फेल हस भाति ग्बडे टोने से जितम मेरे ऊपर की धूप 

नस्क 1" उसके निरीह उत्तर फा सिकंदर के चित्त परं यदा धसर ष्ट्रा 
शौर उसने श्रपने साथियों से, जो इस धसम्य ठ्तरपेष्ुद ही येये 
कषा कि "गर मं सिकंदरनहोताते शयेजिनीस्‌ होना पसन्द करता ।" 


विद्यास 1५ ६१ 


के रहने चाले समान-वयस्क विचारवान्‌ मनुष्यं जैसे फपड 
प्टनते दो, जिनके वस्र श्रव्यवसिते चथा चटक मटकके न 
काते हो, उनके समान चख पहनने का दही हमको सदया स्मरण 
रखना चाहिए 1 
एक धार चख प्रहन्‌ कर उन पर फिर ध्यान मही देना 
चाहिए । वख श्रञ्यवखितव हने की शका विना जैसे चन्द पना 
हीनं ष्टो उसी माति खस्य रहना चादिए । 
विश्वास 
मनुष्य श्रचल विश्वास को बहुधा निर्लजवा समभे है 

पर यह वाव भ्नुचिव रै । मेरी सम्मति तो यह है कि यदि 
किसी मनुष्य का वर्ता प्रत्येक भडली मे शान्त तथा खस 
हो तै वद उसका वडा उपयागी तथा लाभकारक होता ई । 

यद मै भलीभोंति जनवाद कि एेसा न फरने सै ज्यवदार मे 

कभी सफलता प्राप्त नदी हौ सकती । जा काय चिन्ता तथा 

घयराहट से किया जाता दै वद कभी सताप-दायक नदीं हौवा । 

जन तक कोद मनुष्य किसी समाज मे शान्त चथा खस्य महीं 

रहता तय तक न ठा उसका वहाँ कुद्ध श्राद्र हाता दै भ्रीरन 

उसकी कृद शोभा दती है । वाद्य सन्नता फे साय विना 

तथा निर्भया छो ते श्रपनी योष्यता प्रकाशित फरने में कोई 

माधा नहीं हाती परन्तु घाह्य निर्लव्यता के व्यवहार सै मनुष्य 

बुद्धिदीन चथा निरुषयागी गिना.जाता ₹ । ४ 


दर कर्वव्य-शिच्चा । 


अकुलता “ 


बुद्धिमान्‌ मलुप्य कर्ती से कोई काम भले टौ करे प्र 
आङ्कुलता से कभी नदीं करता क्योंकि वद जानवा ई कि जे 
राम श्राकुलता से किया जाता दै व श्रवश्य विगडवा दै । 
कोद बुद्धिमान्‌ मनुष्य किसी काम के पूरा करने मे फुती भते 
दी करे प्र उससे उस काम के भलीमोपि पूरा देने मे कोई 
हानि नही हागी । छ्ेरे मलुप्यो के जव को काम करना 
पडता है तव वह उन्हे भारी प्रीत हवा है श्रीर वे उसस 
व्याकुल हे भागत, द्िपते श्रीर धवराते हँ । वे चादते हँ कि 
ह्र एक कामका भट पट करे परपृराएककोाभी नहीं कर 
मकते । वुद्धिमान्‌ मनुष्य जे काम करने वैठते दँ उसे मली- 
भाँति मम्पादन करने मेँ जितना समय शावश्यक हा उवने षी 
का उपयोग करते ह । बे सदा तत्पर रहने क कारण कामको ' 
शीघ्र पूरा कर डालते ह ! शान्ति वथा एकम्र-चित्त से एक ', 
क्राम ऊ पूरा कर पचे ये दूसरा दाय में तेते द} 


हास्य ॥ 


` धार धार सिल्-खिलाकर देखना मूसख॑ता शरीर श्रसम्यता 
छा चिद्व दै । टी दी वातो से जे प्रसन्ना हो उसे सिले- 
सिक्लाकर खन सै प्रकट करने को रत्ति साधाय्य लो्ों म 
-डादी रै श्चैर उससे उन्दः परानन्द होवा ₹। , जिसका शब्द 


। पत्र-लेखन । ६३ 


सुन लिया जाय एमे दास्य के समान श्रसभ्य तथा.देाप-पृं 
मेरी समति में श्रैर कड नही ₹ । यथाय समम शरीर बुद्धि जौ 
चात से कभी फिसीकौ हसी नदी नाती । णेस वात से मनौ- 
रन होता ई श्चीर ख पर सुमकराह्ट षदा होती है । नीच 
मतुप्य ईसी-खटर फौ या तुच्छ वातां पर स्िलग्दिलाफर 
हैमे दै पर बुद्धिमान्‌ तथा शिक्षित मनुष्य रेमा कमी नहीं 
सरसे । यदि जोई मयुप्य श्रपने पीके क्करसी समभ ,फर बैठने 
नगे पर बर्हो कुर्सी न ष्ठीने मै चित्त गिर पडतो मडनी के 
मव भुप्य खिलखिल्ञाकर रमेगे पर के वुद्धिमान्‌ मलुग्य 
सा नदी करेगा । यद रसे दास्य के अनुचित तथा श्रसम्य्‌ 
होने का उत्तम प्रमाण रै! इससे जैसा श्ररुचिकर शब्द होता 
दै प्रथवा जैसा मुख छुूप ठो जाता है उस पर सो जितना 
कदा जाय थोडा ₹ै। 

यहु से मनुष्यो को वलते समय सने का श्भ्यास पड 
जाता है! ने देखा दै कि कितने हीं बुद्धिमान्‌ मनुष्य पिलकुल 
साधारण वात क्रते ममय भौ हसे विना नही स्द सकते 
इसलिए जा उने सदी जानते वे अन्हे स्वामानिक मूस 
गिनते ५ 
1 


, पत्र-लेखन र 
मनौ \मोति 'पन्न लिखने को प्रथात्ती का योध ना बहव 
प्रावश्यक है योक दर एक यजुष्य के च्यवस्व श्रघवा 


५ { 


६४ करठल्य-गिच्वा । । । 


राजी खुशी के पत्र प्राय" प्रति दिम लिखने पडते ई । प्रसते 
के योग्य स्थान पर लिखने तथा लिखने फ रीविमे च्ुदि नदी 
होनी चादिए। कभी कभी जो च्ियो से मूलो जायते 
कोद हानि नहीं पर जदं तक हो मूल न होने देना 
श्रच्छादै। 5 
पत्र सरल तथा सख्याभानिकर होना चादिए श्रीर जिसे दमक 
पच्च लिखना हा उसके सम्मुख होने पर जिवनी बात उससे 
कही जाय उतनी ही पत्र मे प्रानी चाहिए । ^ । 
पतन पतो मोडने, विपकाने शौर उसके ऊपर सरनामा क्िखमे 
मे सफाई रखने से कभी नदीं चूकना चािए। पत्र कौ बाह्म 
स्वना से दही कभी कभो मलुप्य प्रसन्न श्रवा घ्ग्रसन्न हौ 
जाते ई इसलिए इस धात पर प्रवश्य ध्यान रखना चादि९। 


निन्दित नाम 


सांसारिक चेत्र में प्रथम ही श्रवती्ं द्ैते समय युवको 
का श्रपने निन्दिव नामं पड जामे से श्रधिक भय होना चाहिए 
श्मीर जरह तक रा एेसा श्रवसर नही श्राने देना चादिषए। 
विचारवान्‌ मनुष्यों की सम्मति के श्रनसार इनसे ददछारापनं 
प्रतीत हत्त है पर साधारण लोगों के साथ ज्यवदारमें वो इनसे 
सदयानाश द्वी ह्यो जाता ₹ै 1 दास्य-जनक निन्दित नाम पडने से 
बहत सै मसुप्य विगड यये दं । गिक्तित मनुष्यो मे.प्राय. श्राचारः 
च्वारण, रूप तथा भषण मे जरा भी दोष'द्ोने से निन्दिि 


षय मे उघारण । ६१ 


माम पड जावे $ । इनसे वहुव हानि दती रै सलिए छोटे 
चदे दाषष्ध ते छन्द दूर कर देना चाहिए । 


माषण म उचारण 


सुन्दर भाषण मेँ निपुणवा प्राप्त करने के लिए तुमरे प्रवि- 
दिन श्रपठे छ्िसी सित्र के सम्भरुख ऊवे खर से पटना चाहिए, 
श्रीर्‌ यद तुर उससे प्राथैना फरनी चादिए कि जव तुम बहव 
शीतर पट्टो, जहाँ ठहरना चादिए बद न उदरा, श्रनुचिव छान पर 
जोर दे या रेषा उच्चारण करा जिसमे समभ मे न श्रव तव 
बह तुमको पढने से राक कर तुम्हार भूल सुधारे 1 यदि तुम 
एकान्त मेँ भो ऊँचे स्वर से एस भांति पटो कि जिसमें फानें को 
चिक्र दौ तो इससे भी वडा लाम है । जव तुम कुल पठते 
या चेक्लवे ह तत्र दाच नहीं दीसने चादिए शरीर हर एक शन्द 
का स्पष्ट उच्यारण फरमे को लिए श्न्तिम प्रचर फा उधारण 
भ्रवश्य करना चादिए । सचसे वद कर यह वाव दै शि चैसा 
विषय ष्टो उसे वैसे टी स्वर से बोलना तुमको सीखना चादिए । 
निद णकसा टी खर मदं रखना चाहिए । न वातो पर जे तुम 
प्रतिदिन ध्यान प्खागे ते इख समय मे इनक्रा अभ्यास ष्टौ 
जायगा श्नीर फिर नके भ्रनृसार य्व करने मे कोरक 
महीं होगा। 
घोलने की रीति वथा स्वर्‌ को तुच्छ नरी गिनना चाहिए । 
कितने दी मयुष्य वेलने फे समय प्राय सुख यन्द करक्ेते 
ध 


६ कर्तन्य-रिक्ता ।, 


शरीर घड वड के द । कुद मटुप्य बह्व शीव्रता से पोल ई 
शरीर वेालने में थुक उडाते द । कितने हौ मनुप्य सदा चिल्ला कर्य 
भति वलते ह जैसे किसी वहरे फ सामने वलते ए शरीर को 
को! वहते मन्द स्वर से वेालते हं प्राय इन सवरौ बेली समम 
मे नदीं घातो । रेसी बुरी ्ादते श्रसुचिकर श्रैरश्रसभ्य ई 
पर यदि ध्यान दिया जाय ते उनसे पीछा द्ुटाना छु कठिन 
नहीं रै । यह उन साधारण मलुप्यो का लक्तण दै जिन्हे 
श्रपनी भिता पर बिलकुल ध्यान नदीं दिया रै । इन छोटी खैरी 
वातं के ऊपर ध्याने देना कितना श्रावश्यर दै यह तुम नही 
सेच सकते दो परन्तु वटे वडे दुद्धिमान्‌ मच्यो का भी रेते 
चरि दे दोषो से 'प्रपमान हाता ्रीर बुद्धिमान्‌ न हने 
परभी जा इन देषां से रदित ह उनका सत्कार हवा &ै। । 
, लेखन शैली 
चिचार का आच्छादन , लेखनी ₹ । तुम्दारे विचार 
चारै, वहुत दी श्रच्छै ष्ठो पर जा भाषा प्राम्य, कठोर वथा भदी 
होगी तो उनका उसी भांवि श्रनादर होगा जैसे वुम्हारे सम 
तथा सुन्दर शरीर) क्रा विधडे श्रैर फटे कपडे पर्ने से हेः 
स््यौकि परधिकाश मनुष्य क्ेख, के श्राशय परः धिक ध्यान न 
देकर क्षेखन-पीली पर दही विचार करते ह । 150 + 
1 चुम वादे, जिस भावा में क्तिखि या वैली,. किन्तु तुमा 
ष्डलदी श्ैज्ञी पर ध्यान, स्वना वादि, पीर शद्ध वथा सुन्दर 


^ 1 


सुद्र, वचन । ६५ 


शीली फा अभ्यास डालना चादिए। विलङरल स्वतन्त्रता से वात- 
चीत करने तथा केवल घरेलू पर्चा मे भी तुमको शैलो पर 
ध्यान देना जरूरी 8 । तुमने कुड कदा दौ उसके परं नही 
तो पी ही विचार करना चादिए कि वही वात सरे अधि 
उत्तम रीति से कहीजा सकती थी या नही 
लेख 

जो मनुष्य नेत्रो से देख सकता दै श्रौर सीये हाथ का 
उपयोग ऊर सकवा है वह चाहे यसे श्र्तर लिख सकता ₹। 
सीप्तवर चालक के ममान कवं त्तर क्लिखना विकल 
परसमभ्यता चै । मेरे कटने का यह श्राशय नदी रै कि प्ध्यापरक 
के समान सुन्दर तथा पक्क श्र्तर लिखे जार्थ, किन्तु रेसे 
मरोडदार प्र्तसो को शीतता से लिखना सीखना चादिए जो 
स्पष्ट पठ लिपरे जार्यै । व्याकरण के ऊपर ध्याने रखने से तुमको 
शद्ध लिखना श्ना जायगा श्रीर उत्तम प्रन्थकारो के लेनं का 
स्मर रखने से सुन्दर भाषा लिखना सीख जास्मोने। 


क्षुद्र वचन 


भाषां मे ज्ञद्रता नदीं होनी चादिए, उससे सगति तथा 
शरिता फी नीचता प्रतत रोवौ दै] कित्ोरा मतुष्य पे. 
कदावतें वोल्तवा है कि जिनसे तत्काल उसकी यैीग्यवा की 
तुलना शो जातो रै! वद श्रपनी भाषा को उज्वल करने घौ 


६८ कर्दन्य-शिच्ता । 


चाद्यं से कठिन शब्द लिखने का शआ्राडम्बर करता है प्रर 
शिकित भुप्य एेसा कभी नदी करते ! वै कठिन शब्द कभी 
नहीं चिखते शीर शुद्ध रीति से व्याङरण के नियम के भ्रनुसार 
बोलने शनैर ठीक उचारण करने मे बहुत सावधान रहते द । 
प्राशय यह है कि उत्तम मढली में जैसी प्रथा प्रचलित दौ 
उसका वे श्रनुफरण करते ई । 
असभ्य श्रादत नहीं पडने देना 

मन में वान गाना, किसी वस्तु के उपरं अरगुल्तियां स्ख कः 
चाजा बजाना, वैरो से शव्द करना तथा रेसी श्रन्य श्रसभ 
प्रादे रच्छ प्राचरण मे नदीं गिनी जाती ई । जव हम एेस 
शरवे है तव यह प्रतीव दावा है कि जो मव्य हमारे पास 
ठे ₹ छन्द हम ङु नदीं गिनते इसलिए एेसी भादा फे 
द्ौडना चादिए। 

घव शीघ्र या वहुच धीरे खाना भी क्द्रता का चिह र । 
प्रघ सनेसेदख्िो होनाश्रैर धीरे साने से यदह सूचित 
होता ₹ कि जां तुम भोज मे निमंन्रिव किये गये हौ वहाँ फं 
भजन कै पदाथ तुमको पसद नदीं ह! यदि धर प्रर रेस 
किया जाय ते सममा जाता है कि जो वस्तु तुमको स्वय पसद 
महीं है व सुम श्रपने मिघँ को मोजन करते हा । कोई भौ 
वस्तु खाने कं पदे सःघनी नदीं चादिए । ्रपनी थाली मे 
चरी हुईं कोट चीज यदि सुमको पसद न ददो वौ उसे रहने दो, 


श्रसभ्य भ्रादव सदी पठने देना । ६६ 


सुधकर या देख भालकर तुम श्रपने मित्र कफे मने य्‌ रका 
उत्पतन मत करो कि वह तुम्हारे ल्िफ उत्तम माजन प्रस्तुव 
नदीं कर सफा। < 
`विदधौने या जमीन के उपर थूकने कौ वाक्त वड गदी है । 
ससे घार वार फर घदलने कौ श्रावश्यकवा होती ६ । उष 
शिक्त फे मनुष्या को यह भ्रादत दछमोडनी चादि पर्योकि इससे 
लोग यद समभते ई कि हमङो उन्तम सामान रखने फो श्रादव 
नही दै । 
माभ॒॑मे बहुत जद्दौ जस्दौ नरी चलना चादि } यष 
एक चिद्योरेपन का चिह्र है । यदि कोई व्यापारी रेसाक्रे पो 
व्टहूव हानि नरी पर शिष्ट मनुप्य फो यह वात गोमा नदीं देती ! 
कोद मनुष्य श्रकम्मात्‌ मिलते तौ उसको सुख फे सामने टकः. 
ठकी लगाकर देखते रहना वहुत नौच काम हे । इससे चसे यह 
शक्षा होती रै कि तुम उसके युख मे कोई विचिघ्नेता देखते. 
जिससे रखी स्पष्ट निन्दा दोती दै । 
इसी भति खुजाना, सुख, नाक, तथा कान में गुली दाल्ना; 
जीम वार निकालना, ईंगलिर्यो बजाना, नस ऊुवरना, दाथ 
पिस्नना, जोर से श्वास लेना, ्रसामान्य रोति से भारीर फो 
कैपाना, सुख खेलना इत्यादि चनेक श्रसम्ब प्रादवों से, 
जिन मै पके लिख चुका ह, तमके दूर रदना चाहिए । यद 


, साधारण मलयो में हाती ई श्रीर इनसे सम्य मनुष्यों फो दाष 
सगा दै । ॥ 


† + ५ ॥ 


७० कतंव्य-भिन्ता । 
सासारिक ज्ञान । । 
हमे युवावस्था मे सासारिक ज्ञान का वडा भडार कटर 
करने का यत्न करना चादिए, यद्यपि यह सभव है कि सुखके 
समय इसकी कुद भौ जलूस्त न हो तथापि रेसा समय प्राना 
रृठिन नहीं कि जव काम चलाने फे लिए इसकी पूरी पर 
प्रावश्यकता लि 1 


सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति 


सासारिक कषान ससारमे से ही मिनता ₹ै, किसी कमरे 
मे बैठे रहने या केवल पुस्तकों से वह कभो नहीं सीसाजा 
सकता । पुस्तके पठनं से केवल वे वां तुम्हारे ध्यान में श्रा 
जार्यगी जिनका देख-भातत मे रह जाना सम्भव है शरैर मनुष्य 
जाति-विपथक विचारो का पुस्तकों मे देसे हए विषयों के साथ 
सकावला करने से ठीक वात निर्णय करने मेँ तुम्हे षड सहायता 
मिलेगी । 

पुस्तक पठने में ध्यान तथा समकर को जितना काम पडता 
ई उतना दही या कमी कभी उससे श्रधिक भी भनुष्य-जावि फे 
भल्ली भोति परहचानने से पडता रहै । श्राज कलल मेरा घहुत से 
रद्ध मनुष्यो से परिय दहै जिनका जीवन इस विस्टेत ससार 
मे व्यतीत ठो चुका ई पर वदं ठेसी धरसभ्यता चौर श्रसावधा- 
नवा में गया है कि पन्द्रह वर्प की वस्था मे उनका क्चान जितना 


कभो किसी का, तिरस्कार न करना । ७१ 


था वह श्रमी तरू उतना ही थना ह्या ह ।7इसलिर तुमको 
श्रपने मन,मे यह्‌ गव नरहतीं फरना चादिए कि साधारण, ्ोगो 
कफे साथ वृथा गपशप करने से तुमको यह क्ञान ्राप्रो 
जायगा । नही, इससे वहते श्चधिक काम करना होगा । तुम 
जिनको देखो उन्हे जानना भी चादिए , इसलिए जिनके साध 
तुम ॒चातत-चीत करते हो उनको शील खभाव घडी सावधानीष्सै 
जांच लो । उनके प्रत्त मनोाविकार्‌ श्रीर सख्य दोप को जानने 
फा यतर करो ध्रीर उनके उचित श्चीर श्ननुचित, वुद्धि ग्रैषर मूख॑वा 
' फ कामें फे कारणो का परताल लो कि जिनसे विचार-पक्ति- 
सपनन प्राणी भो विपरीत श्रीर कामचारी दो जाते ईः! ,, 


,. कभी फिंसी का तिरस्कार न करना 


ससार मे किसी मलुप्य के बिलकुल ठुच्ड या शक्तिदीन 
कभी नहीं समना चादिए । इर एक मटुप्य मे इतनी शक्ति 
हो दै फिकिसी न किसी समयया किसी न किसी काममे 
तुम्हारा मतज्लव उससे निकल सक्रता दहै पर जो तुम पसे मलुध्य 
का एकदम तिरस्कार करोगे सो बह कमी तुम्हारे काम नीं 
श्रावेगा 1 तुमने किसी के साथ बुराई की होगी तो उसे वदे प्राय 
भू जायगा पर जे तुमने उसका तिरस्कार क्या होगा तो वह 
रस कभो नहीं भूलेगा 1 श्नात्म मीर के कारण ही मसुप्य विर 
स्कार क्षो निरन्तर याद्‌ स्पते रै इसक्लिए ध्यान देकर स्मरथ 
स्क्से कि किसी,का तिरस्कार करनायेग्यद्दोतो भो जा तुम उसे 


7 


७२ „, „^ कर्चन्य-रशिच्ा।. ,:, } 


प्रचल शत्र करना न चादत्ते ह तो तिरस्कार को गुप्त रक्सा }, , 
साराश यद ₹ै कि मनुष्य ध्रपना पाप दिखाये जाने से ,घट कर' 
ष्मपने देष श्रौरं श्रवरुण दिखाये जाने से ग्रप्रसन्न होते द । इम, 
जो किसी सै स्पष्टतया शठ कदोगे वो वद तमसे इतनी धृणा, 
नहीं करेगा जितनी घृणा कि वह तुम्हारे मूख, श्रशिकित, 
प्रसभ्य वथा बुद्धिददीन कदने से करेगा । ष 


किसी को उसकी न्यूनता नहीं जताना ' , ¦ 


किसी मसुप्य को ज्ञान, पदवी या दन्य के विपये उसकी! 

न्यूनवा जवाने से बढ कर श्रपमानसूचक शरीर फोई वाच नहीं , 
है। ज्ञान के विष्य मेँ उसकी न्यूनता दिखानू ज्ुदरवा तथा दुष्ट 
प्रकृति फा चिह्न रै श्रीर पदवी या, द्रव्य के विपय मे फेसा करना 
प्मतुचिव है क्योकि ये देना उक्षी शक्ति से घाहर है ¦ उत्तम- 
प्रछत वथा शिक्ित मनु्यो मे सदा श्रैरों को मो श्मपने समान 
सनाने. की उकत्कतठा रहती दै, बे कभी किसौ के सम्मुख उसकी 
न्यूनता प्रकट नहीं करते, स कारण शात हने की ्रपेक्ता उनके 
घटत से मित्रा जते ई । दर एर मयुष्य को भ्रसन करै का 
सदा ध्यान रखना प्रमन्न करने की युक्ति का वडा श्रावश्यक्र 
भग, ! इससे श्रपने साथी श्रधिक प्रफुद्धित दते है, उनका 
ध्यान श्पनी श्रोर 'श्माकर्पिव, दा जाता डहैषघ्ीरवे वशर्मेष्ो 
जाचे द । जीवनस सासरिक व्यवहार रखना मी र एक मलुष्य 
फो किसी न किसौ.च्वश मे खावश्यकण्दतादी रै घौर दम चह 


| प्रति शरीर प्राकृति को सिर रखना । ४३ 


न्तो एसा कर सक्ते ई कि जिसका दमारे साथ समागमदहा 
उससे हम सुशीक्ता धीर सुस्वमाव का वर्ता करे । लेग पेसे 
बततौब को पसन्द करते ई, सदा याद रखठे दै धेर बदले मे 
पने सायमी यैसा दी करते ह । 
, किसी के दोष तथा वगुणो को कभी 
प्रकट न करना # 
किसी महली कोा मनोरंजन करने या श्रपनी श्रेष्ठता दिखाने 
फे लिए बहुत से युबक दसरा कं देष वथा श्रवगुण प्ररुट किया 
करे ह । यह तुमको कभी नहां करना चादि ) इससे दालमें तो 
रुम्हासी बहौ प्रशसा होगी पर पी वे वुम्दारे रचत शत्रु हो 
नाथे शरीर जो तुम्हारी प्रशसा फरेगे वे भी विचार करने पर 
कुदार तिसस्कार करेगे श्रीर तुमसे भयभीत रदेगे । श्रच्छे रन्त. 
फरण वाले मवुप्य दूसरे के देष वथा दुर्भाग्य फे गुप्त रना टी 
भच्दा सममते दं । श्रपने मे जो चातुर्य हो तो में उससे प्रत्येक 
मतुप्य के प्रसन्न करना चाददिण, न कि किसी फो सेद परहयाना 
पद्दिए । सम-शीतोष्ण मेखला ( ¶*०य१०००९७ 2०06 ) मै सूरय 
फे समानं 'जलाये बिना दम प्रकाशिच रहना चादिए । 


प्रकृति श्रौर आदति को स्थिरता 
, ; सेवश म रखना 
मासारिक च्यवद्धार मे किचनी दी निरोप, युक्तिं फी 
भ्राबयकवा दै 1 मनुष्य जितना शीघ्र उना उपयोग करेगा उतना 


७ ८ कर्वल्य-शिक्ता ।*. 


ष्ठी "वह दूसरा क्ता श्रधिक्र प्रसन्न कर सकगाश्रौर उसकी 
उति भौ शीघ्र होगी । वर्ण मनुय उत्माह र चपलता, फे 
कारण या तो इनको निस्षयोगो सम इन पर ध्यान नदीं दैत 
या कष्ट-दायक जान छोड देते ई परन्तु ऊ काल 'क अनन्तर 
जव इनके सामान्य रीति मे प्राप्न करने का समय वीत जाता द 
तब उन्हे सासारिक लान द्मीर न्ननुभव से उनकी श्रावस्यकता 
का घोध दाता है । इनमें मुख्य वाते सभाव का वश मै करना, 
मुन कौ स्थिरता श्रौर सुख का गाम्भीर्य दै । इनसे शब्द, शरीर 
ल्यापार तथा सुख के भाव से श्रान्वरिक मनोानिकार श्र विच 
प्रकट नहीं होते कि जिनके प्रकट होने से शान्त श्रौर योग्य 
मनुष्य जीवन के सामान्य व्यवहारो मे भी हमसे श्रधिक लाम 
इटाते मौर बढ चढ जाति द । जिस पुरुप से श्ररचिकर वाते 
सुमने कौ सहन-शक्ति नदीं रै श्रैौर रुचिकर बावे सुन कर 
जिससे एकाएक हप दिखा कर सुख मटकाये बिना नदीं रहा , 
जाता उससे हर एक प्रपची शठ शरैर बाचल धूतं छद न्‌ कु 
स्वाथे सिद्ध किये विना नहीं रह सकते । शठ तमको इसलिए 
प्रसन्न या क्रोधित करेगा कि तुम कद्ध श्रपनी गु वात श्रज्ञानता 
से प्रकट कर दे या अपने भीतर का भाव मुख के ऊपर अता 
दे शरैर वाचाल धूतं तुम्हारी भूख'चा तथा श्रज्ञानता के कारय 
वुम्दपसै प्र वात को प्रसिद्ध कर देगा जिससे ध्चौर लोग श्रपना 
कक स्वाथ सिद्धकरेगे। - ) 
' यदि तुम क्रोध के अधीन ह सा जव त्क करीध का श्रानेग 


गीरा का श्रतुमव श्मपने से करनां ! ७१५ 


रदे तय तकं तुमको एक शब्द भो नहीं कना चाददिए । क्रोध 
भो ष्ठ भांति की चिकिप्तता है । न्तर फेवल इतना ष्ठी है कि 
कोष धादे काल तक्र रहता है श्रैर विचिप्तता व्व दिन 
ठरती है 1 
साराश यह है कि तुम्हारे पन मे चादे जा विचारो पर 
सुमद ्रपनी प्रकृति शरीर भ्रारृति सै उन्हे दसो फे सम्मुख प्रकट 
नहीं होने देना चादिए 1 यह वात कदाचित्‌ कठिन सो पर 
भरसम्भव नदी है । बुद्धिमान्‌ मलुष्य ययपि प्रसस्मव वस्तु कं 
किए यने नही करता पर किसी कायं के कठिन होने से निराश 
भी नही हवा , वह उलटा श्रपने उद्यम शरैर तत्परता फो दुगुना 
करता ई श्रौर सदा उद्योग करते रहने से श्रन्त मे उसके सफ- 
क्तवा हाती ६। जा वस्तु तुभकोा अपने सद्विचार सै श्रच्छो 
मात्रूस हो ्रैषर जिसका उपयोग स्पष्ट दीस पडे उसका सम्पादन 
करने फे लिए केवल उस मी कठिनता कै कारण से ही श्रपने 
द्यम को रथिक उत्तेजित होने दा । एर रीति निष्फलद्ाता 
दूसरी से यत्न करा । काम मे प्रवृत्ति श्रीर सावधानता रक्सेगे 
ते भ्रन्त मे तुमफो सफलता प्राप्न होगी 1 । 


` ओरौ के मनोभाव का श्रनुभव अपने 
- मनोभाव से करन्ना 


शरीरो फे मन की परी्वा करने के लिए पहले तुम श्मपने 
मने क जानने का श्मभ्यास करो क्योकि सेव मनुष्य प्राय 


७६ करठैव्यनरिक्ा ।, ` }. 


-ममान होवे ई। यदपि एक मे एक मावि,फे श्र दूसरे गे 
दुसरी भावि फे मनायिकरार श्रथिक् प्रवल देवे दतो मी उनकी 
क्रिया बहधा समान छेत्ती है । जिन कारणो से तुम दुसररो फा 
पसद्‌ करा, उनसे व्याज, भ्रमन्न या क्रोधित ह उन्दहं कारलं 
से त॒म भो उनको यैसे दी लगोगे । 

एक उदाहरण लो--श्रनुमान फरो कि कोह मनुष्य जान, 
बुद्धि, पदवी श्रथवा धन में तुमसे वहा है श्रीर तुम उसकी 
्रपेच्ता इन यातो मे न्यून दो । श्रव'यदि कोर यह तुमे जवा 
ता क्या तुमङे बुरा नदीं लगेगा १ इसी भातिजे तुमरे देसी 
श्र्ठवा दै ते तुम जिस मनुष्य की छपा, भक्ती समति, दित, 
प्रेम या मैत्री चाद्ते हो उसे वद जताने का यत्न कभी मत 
करे । कटु वचन, श्रवन्ञा-सूचक दास्य, श्रवा वार वार विरुद 
आपण से जे तुमो क्रोध श्राता हे शीर बुरा लगता न 
सुम्दे जिसकी चादना ह ध्रौर जिसे प्रसन्न करने कौ श्च्छा 
हा उसके साथ क्या तुम एसा दी आचरण करोमे १ कमी नदी-- 
मै ध्राशा करवा ह्र कि सुम प्राय दहर एक भलुष्य षी 
शछ्पनी चोर श्राकरपिव शरीर प्रसन्न करना चाहते होगे । कोर 
दास्यं की वाव कदने क लालच शरीर एसी कात्त फी जो प्राय 
दषु प्रशंसा होवी है उससे, ज लोग ठेसी बावे कद डालते 
हे उनके जैसे क्र शत्रु हो जाते दै वैसे मेरौ समति में शरीर 
किसी फ नहीं दोते 1, जव एेसी,वाव तुस्दारे किण कोई कदे तब 
छुम्दारे -मन में किठना कोभ, व्यमा श्र ब्रैमनस्य षो इनका 


शरीरां फा श्रनुभवे अपने से करना। ७७ 


हुम गमीरता से विचार करो ! रेते साधनो से स्वय श्रौयो फे 
मनमे इनकी पैदा करना कहां चक सम की वाव रै इसका 
मी निय करो । एक परिहास से मित्र को शत्रु करना सरासर 
भूवा दै ! मेरी समम मेता किसी उदासीन का मी दिल्लगी से 
शत वनानां छु. कम मूर्खवा नदीं दै । जव रेसी वाते तुम्हारे 
विषय मेँ हों चव बुद्धिमानी का काम ते यही है फि तुम उनको 
भ्रपने उपर की गर न समशो ! तुम्दारे मन मे जो इन से छठ 
फ़ोधष्ोतो उसे भौततर ही गप्र रहने दो । लेकिन जव लोग 
युम्दारी तमी साफ र्हसी करते हो कि यह कोई न समभ 
सकेकि नुम उसके श्राय से श्रनभिक्ञ दो चव तुमको भी 
उस मडनलली फ साथ हसी मे शामिल हौ जाना वादिए, इससे 
षद कर उपयुक्त श्रौर कोई वाव नीं है} उन लोगो ने प्रच्छा 
हास किया यह दिखाकर ऊपरी प्रसन्नता से यह वाव हसी मे 
खात्ते दो लेकिन इसके उत्तर मे उनक्षी हसी मवं करो क्योकि 
ससे पे जीव गये शरैर्‌ तुमको बुरा लगा ये दोनो बा्ते--जिन्दे 
एम रप्त स्खना चाहते दौ-सखदज मे प्रकट दो जायेगी । उन 
शोगो ने जो वात की हो वह यदि यथाथ में रेसी दो कि 
इससे बुम्दारी प्रतिष्ठा तथा चरित्र में वद्य गवा हौ वो भल- 
मनमादद वथा शिष्टदा क दो फास हु--या तो अविषय सम्रता 
से षदना या बाह्-युद्ध करना । ^ 





५ ॥ 


जल कर्तन्य-शिन्ता । १ 


पमान करने वले मनुष्य से 
यथाशक्य दूर रहना 


यदि रोई मदुप्य तुम्दारा सुज्ञ मैदान इच्छा से श्रपमान 
शरीर श्ननादर करे तो तुम उसरी सू खवर क्तौ । पर जव बह 
केवल दढ ड करता हो तव तुम ऽसके साथ उपर से 
तो बहत निनय का धर्ताव करो परन्तु शुप्र रीति से उसे सवाया 
बदला दे । वदा क्तेन की इसके समान उत्तम रीति दसय 
नहीं है । यह छु बिण्वासघाव या कपट नहीं कहा जा सकता । 
जब तुम को कि भ ठुन्दारे साथ मित्रता या प्रेम रसता 
ओर चित्त म बदला लेने रौ युक्तां सेचः तव कपट या 
विए्वासघात्त प्रौ सकता ई। लेकिन पेता करसे की म वु 
किसी भोति भी सम्मति नहीं देता! इस रीविकोतो 
वहतं चुरा समता दह । सख्रखता वथा सुभीता रने कं लिए 
मडल में सभ्यता का व्यवहार फेवल लोक्ाचार का श्रनुखसणं 
मात्र रै! मडली कौ एकता में व्यक्ति-गत मत्सर तथा द्वेष 
से वित्तेप नदीं होना चाहिए । मँ अपनी दी वाव कहता दकि 
यद्यपि किसी प्रतिस्पर्धो के सुख मै फिसी चिपय मै जरा भी 
नन्र नदी होता द्रु पर उसके साथ श्मीसो की श्रपेन्ता प्रधिकृ 
सभ्यता का व्यवहार रग्यने के लिए सचेत रवा द । प्रथमतो 
देसे व्यवहार से सव र्दसमै वाले श्रपनी शरोर दोजाते दकि 
जिनकी ससत्या अधिक हाती ई श्चैर दूसरे इससे श्रपनः प्रतिस्पर्धी 


श्रु पर कोच हुश्मा ते उसे गप्र स्यना 1  - 


भी चाषे खो है या पुरुप, रवस्य प्रसन्न दे! जाता दै, । रेते 
समय वद यद्व कदे विना नदीं रह सकता कि “श्राप ने श्राज 
अहत म्र तथा उन्तम श्राचरणं किया है 1 


; 
॥ 


,, शरु पर कोध हुयातो उसे गुप्त रखना 


श्रषने प्राचरण का यदह एक टद नियम रक्छेः कि यदि तुम 
किसी ग्म मेभी क्रोध कोशान्तनं कर सफोा तो उसके चिद्व 
कालेश भी कमी प्रकट मत करो । जय बुम्दारी छु न चले 
तम सदा प्रसन्नता ही दिखाग्रेए । उदयोगी तथा व्यवसायी मनुष्य 
फो सासारिफ ज्यवदार मे प्रतिदिन क्रोधिते होने को श्ररोक 
कारण मित्त जाते ह पर जा वद उन्टे खिषपानसकेया क्रोध 
सदन नकर सकेता ससार मे रहना नी दो सकता) जा 
श्मपने खभाव कतो वश मे नदी रप सकता उसे संसार को दाड 
निभैन वनम जाकर किसी मठ मे एकान्व वास करना चादिष्ट । 
निरेधैक कोध दिखाने से तुम उनसे क्रोध का उन्तेजन करते हा 
जिनको तुम ते हानि पर्हुवा नदीं सकते पर वे तुमको परहा 
सक्ते हं! जो चे तुम्दारे साच लडने तथा तुन्दं हानि पहचान 
फा बहाना टटा रहे दा तो उनको बह मिल जाता दै परन्तु 
ओ इसके बिपरोत ज्यवह्ार किया जाय ततो सभ्यवाके कारण 
चै देव जपते दै शरैर समय परया तो उनका दैप प्र या प्रकट 
दो जावा है । सारदा यह है कि भगडा करना, चिढाना श्चौर 
धित, फरना- बिलकुल नीचता शर चिद्धोरेषन के चिद्व र । 


८० कर्व॑व्य-यिक्वा 1, , } , - 


कसो को ईमानदारी पर अधिक विश्वाप्त य 
नही करना 


मनुष्य मात्र का निर्माण एकर ही नियम से हुश्रा है परत 
भररपेक मेँ बहव से श्रेश इस भाति घटवे बढते रक्ते गये कि 
एक दूसरे से पूरा पूरा नहीं मिलता श्रौर कोई भी सदा एक 
सा नहीं रहता । बुद्धिमान्‌ भी मूखवा के, श्रमिमानी भी नीचता 
फे, ईमानदार मी श्रटुचिव श्चैपर दुष्ट भी कभी कमी श्रच्डे काम 
कर वैठते द । इसलिए प्रत्येक मदुप्य की तु्देँ भली भांति 
परीन्ता करनी चाहिए । उसके प्रधान मनोविकारा का श्रनुभब 
तुमक्रो श्रवस्य करना चाहिए । पर उसके नीच माव, इच्छा 
चथा प्ररुति को भज्ली भोदि पहचान कर पी श्रपने श्रनुभव ` 
से पूरा पूरा निर्णय करना चाहि९ ! यदि किसी फा समन्य 
श्राचस्ण ससार में सवसे अधिक ईमानदार मनुष्य के समन 
षा वे सुम उस पर निबाद मव करा क्योकि इससे तम मात्स 
रकि या दुष्ट-प्ऱवि समभे जान्रोगे पर साथ दही उसकी सचां 
पर इतना श्रधिक विश्वास मव करो कि जिससे ठम्हारी 
प्रतिष्ठा, धन प्रथवा जीवन उसके श्रधीन हा ज्ये । अधिकारः, 
चनं श्रीर्‌ श्म से ही ईमानदारी की श्रावश्यकवा हावी ईै द्वैप 
नसे द्वी उसकी यथाथ परीका हाती है । यदि कोई प्रामाणिक 
मु्य तुम्दारी समानवा करवा छा तो पदले तुम इन वीनें 
षातें मे प्रथक्‌ प्रयक्‌ उसकी जाव करा जिससै क्रि ठम 


स्रो. के दाप श्रीर मनोविकारा को जानना! ८१ 


यह निश्चय कर छक कि उस पर किठना विश्वास करना 
चादिषए्‌ । 


खी-पुरषो के दोष चोर मनोकिकयों का 
भली माति जानना 


जो तुम किमी से सित्रदा यागप्रेम करना चादतेहौीतो 
उसमे जो गुण हो श्रौर जिन जिन धावो मे कमी है उन्है भली 
भांति पद्टयान ल्लो श्चौर गुण की उचित तथा जिन वातो में 
कमौ दहो उनी गुण से भी श्रथिक प्रशसा करो । कद मनुष्य 
वहत सी वार्ता म श्चैरों से उत्तम हेति ई या श्मीर छन्दं उत्तम 
ममभः कते ह तथा लिस चात मे वे खय श्मपने को श्रेष्ठ 
मानते हो उसमे ्रपनी येपम्य प्रशसा सुनने फे उत्सुफ रदते ई । 
परन्तु जिस विषय में वे उत्तम दोना चाहते हों पर श्रपने 
ततम देने मे उन्द शका हो, उसमे, यदि उनङ अतिराय प्रशसा 
को जाय तावे वहत प्रसन्न होते ई । इसका उदाहरण देखना 
शाते कारडीनल रीशल को देखो जो श्नपने समय मे सवसे 
षा राजनीवि-निषुण धा । इसे यह मिथ्या त्रभिमान था रि 
शग सुभे सवसे वडा कवि भिं । इसको महापुरुष कार्मल फो 
परिष्ठा से ई््या हई शरीर उसकी सिड्‌ ( @" ) नामक कचिता 
का समालोचना कने के लिए इसने आ्राह्ञा दौ । इसलिए 
निनकरो युक्ति से प्रशसा करना ्नाता था वे इसको राजीय 


काम कौ प्रवौणता फो चिपय मे विरोषत कद्ध न कदकर उसे 
६ 


८ कर्तन्य-शिक्ता । 


कवि कहकर ह्री उसी प्रशसा करते थे जिससे उन पर उसकी 
विशेष कूपा रदती थी । इसका कारण यद्दी था कि कारडीनशं 
रील फा श्रपने राजकीय फाम फे चातुर्यं पर निश्वास था 
पर कचित्व मे नदीं था। 


सव के श्यभिमान की प्रशसा करना 


प्रत्येक मनुष्य को सभापण का कोई न फोईं विषय च्व 
प्रिय हाता ₹। इससे उसके प्रवल श्रभिमान का विपयद्म 
सहज मेँ जान जाश्नागे क्योकि जिस विपय मेँ बह ॒चादता ६ 
कि दूसरे मनुष्य उसे श्रेष्ठ गिन उसी पर वह वार धार वाठ 
वीव करता ‰ै । णेसे विपय फो ऊपर ध्यान रखने से तुम पक 
दम उसकी परीत्ता कर सकोगे । | 

लिये को प्राय श्रपने रूपका श्रसिमान हेता ईशस 
लिए उनके रूप की चाद जितनी प्रशसा की जाय पर वः 
ठीक दही मानो जाती दे । इर ने देसी को$ कुरूप खी नह वनाः 
ैकिजो श्रपनेरूप की प्रशसा सुन कर भी कु परवा > 
करे । जा उसका सुख भयकर हे श्रौर वह यह घाव स्वय जानती 
मीद्ाता वह समभती हैकि मेरे शरीर श्चीर ख्वरूप की 
सुन्दरता से मुख का दैप ढक जाता है । जो शरीर रूम हे 
ता वह समभरती है फि मेरे सुख के सौन्दर्य से शारीरिक देप 
-ठक जाता ₹ै। जो शरीर तथा युख देने भेद तो वह यद 
-समभ्कती ₹ै कि मेरे लावण्य को समानता सान्तात्‌ मनैष्रता 


किसी सद्गुणी के श्राडम्बर पर शका करना । ८३ 


मी नहीं कर सकती ₹ै । इस वात कौ पुष्टि में यह प्रमाण भी 
है कि बिलक्कुल ऊुरूपा खी भी वडी चटक मटऊ श्रौर परिश्रमं 
से षस पहरती "ह । 

भरे कदने का विपरीत श्रथ मम कर यह मत जानना 
छि तुम्हे मिथ्या वथा कपट-युकत प्रणस करने को किए उपदे 
करता हँ । नही, किसी मनुष्य कं दोष या श्रवगुणा की प्रशसा 
कभी मव करो । उनसे धृणा करो शरीर जहां तक दो उनक 
पटाने का यन्न करा । परन्तु दुखी तथा मिथ्या श्रभिमान 
ब्ञेमुष्यो के साथ मिठास से न वर्तने से ससार मे रदना 
फणिनि हयो जायगा । सई पुरुष यदि चाहे कि मै जितना बुदधि- 
भान्‌ ह उससे वढ कर सममा जाया ल्ली चाहे किरम श्रपनी 
सुन्दरता से श्रधिकः सुन्दरी समभी जा तो प्रपनी भूल से वे 
भले हौ सुखी र, दूसरे को उससे क्या हानि? म तो यदी पसद 
का द कि एसे चिषये मे उनको प्रसन्न करदे मै श्मपना मित्र 
चना क्योकि ठक वाच कद कर दथा न्दे शत्रु वनाने से 
मुभे कई लाम नहीं होगा ! 


जो कसी सद्गुण से युक्त होने का 


श्राडस्बर केश उन पर रका करना 


ज! मतुण्य किसी सद्गुण का श्रसाधारण रीति से श्राड- 
भ्वर्‌ दिखा, किसी विशेष गुण को दूसरा फी श्रये ध्रपने से 
धिक उत्तम तावे, या वियोपव कौवल श्रपने को ही सदुशुणी 


= कर्तन्य-शित्ता । 


प्रकर करे, ता उन पर णका करनी चाहिए क्योकि रेस मतुप 
प्राय धूं होते द्ग! परवे मवफे मव एेसे दते दै यह में 
मान लेना चाहिए, क्योकि मेने कोई ऊर साधु यथाथ मेँ पं 
निष्ठ, अभिमानी शुर, तैर समाज-सुधारक दमानदार देसे ह 
इसलिए यथाशक्ति उनके चित्त का हाल जाना शरीर साधार 
रीति से ससारमे जो उनका यश हो उस पर एक 
वि्धास मत करे । क्योकि वह चरि की सामान्य धाते 
मतो ढीक दोता दै पर विशोप वाते मे सदा ्रसलय होता हैः 

स्मय मित्रता करने के लिए रये हए 

मनुष्य से सावधान रहना 

जो बहुत कम परिचय होने पर तुम्हारी इच्छा के विना ही 
¦ तुमसे मित्रता किथा चाहे उससे सावधान रहना चाहिए स्योमि 
एसे भनुप्य बहूधा ्रपने स्वाथे के कललिएदही मिवा किय 
करते ह ! किन्तु ठेसी साधारण शका से उन्दँ एक दम मत चेऽ 
दो, पर मल्ली भोति उनी परीन्ता करा कि उनकी अनपे 
याचना, उत्सुक हदय श्रीर्‌ वुद्धिहदीनता से हई दै या कपट शीर 
विरक्त हृदय से दई ₹ क्योकि खल श्र मूर्खता के लक्षण भराय, 
समान दोते ई । निष्कपट मूर्खं की मित्रता खीकार करने मेँ कोई 
हानि नदीं । उसको योम्यत्ता कै श्रसुसार उसकं साथ वरदन 
चाद्िए । लेकिन कपटी मलुष्य को तुम्हे यद तो जता देना श्वा 

कि तुमने उसकी मित्रता स्वीकार करली दहै परर उसकी 
प्रणस का उपयोग तुम्हें उसी कं साथ युक्ति से करना चार्दिए [ 


विप्य-सुंख के सम्बन्ध से दर रहना ! + = 


शपथ-पृवैक कही गई बात को न मानना 
यदि कोई वात इतनी सम्भव हौ कि उसको मलय मानने को 
ए फेवल उसका साधारण रीति से कहना ही काफो होता 
) को मलुप्य वडो बडी शपथे खा कर उसका के तो 
म समलो कि वह शूठ बोलता ई त्र उसमे उसका कुल 


पथे भ्रवश्य है । यदि केसान होवा तो वह इवना परिश्रम 
याक्रता? 
विपयसुख के सम्बन्ध से दूर रहना 

ओ युवक फेवल् श्राप के परानन्द के जिए मित्रता करते 
गौ भमो सगत होती ई श्रैर उसका परिणाम वहधा श्रनिषट 
ता है] उत्सव को श्रानन्द मे मप्र, जरा ्रच्छी शराव कौ 
सक से उन्मत्त, उत्सुक तथा श्रलुभव-शरुन्य मनुष्य सच्चे हदय 
। भ्राम में अविरल मित्रता करने गी प्रता करते ई श्रैर 
भना सकोच श्रपने टृद्य फौ सव वातत फट डालते ह । ेसा 
1रस्परिक विश्वास जित्तने पविचार से करिया जाता है उतने ही 
पिषार से फिर टट भी जाता ईै क्योकि नवीन स्थल तथा 
पीन विया के कारण एेमे सम्बन्ध सा ठहरा श्रसम्भव हौ 
पता दै । से बिचारष्टीन विश्वास का बडा बुरा परिणाम होता 
) [युबेरु-मटली मे षैठो, उठे शरैर श्रपनी अवस्था कौ योग्य श्रनि- 
न्द शौकृ भे जो ुमसे वनेत सवसे बढ जाना । चाहो ता उस 
प्युदाय के मीर मलुप्यों पर पनी परम-वार्ौ प्रकट करो पर श्रपने 


1 


-€२ कर्तन्य-शिन्ता ।' 


चक्राक्ति केद्वारा ओ तुमने कछ श्रनुचित कदा या किया दौ 
उममे ्रपने को निर्दोप ठराने से श्रौर उस श्रयुचित कर्म से 
ज मय श्रौर लला हने कौ सम्भावना है उनको दूर फरमे के 
अयन से तुम्हासय भय श्चैषर भरट प्रकट दहो जार्यैगे प्रौर भव 
तथा कललजा भी दर हने के वदल्े वदेने । मिथ्या भाषण सै प्रपने 
को मनुप्य-जाति मे नीच से भी नीच ठदराना है श्चैर यथाथ 
में श्रपनी गणना भी वेसो ही हा जाती ₹३। | 
भाग्यवश जा करुद्ध गलती गहा तो उसे स्पष्टतया 
स्वीकार करने से श्रसामान्य महानुभावता प्रकट हेती है । इस 
पापको निवारण का उपाग्र केवल यही शरीर इससे दही 
त्तमा मिल सकती दे ; वतमान भय को दूर करने के लिए 
वक्रौक्ति, वात को उडाना, अथवा प्रपच करक चात की बदल 
देना; तिरस्कार को योग्य ह श्रौर ये घाते इतनी भय-सुचक है 
कि जिम मनुष्य मे ये हों बह श्रवश्य दण्ड के योग्य दोता है । 
एसे मनुष्य भी है जो एक दूसरी भोतिकं शूठ ममर 
र्द्ते शरीर उसे निर्दोप समते ह! एक टग से यह ठीक 
मीहे क्योकि पेसै व्यवहार से उनके अतिरिक्त शरीर किसी 
की कुछ दानि नहीं हेती । इस भाँति फा असय मूर्खता "से 
उत्पन्न ए अभिमान का बुरा परिणाम है । एसै लोग श्रदुयुत 
चातो में लगे रहते ई । जो वस्तु वर्तमान न टो उन्दे कहते ई कि 
हमने देखा है । जो वस्तु उन्होने कभी न देखी हौं पर देखने कं 
-योग्य हयँ तो केवल श्ससे ही वे कह यैठते ₹ कि दमने उन्हें देखा है 1 


मिण्या भापय 1 दे 


क्रिस घान या समाज मे कोर श्रदुभुत वात कदी जाययाकी 
जाय तोषे उसे प्रमो मेदेसी या कामे से सुनी श्वश्य 
यतल्ञा देगे 1 पहले किसी ने किया याश्राजमायान दौरे 
चमत्कारिक काम हमने दी किया यदह कमे मे भी वे सकोच 
नही करेगे ।, वे खय ह श्रपनी कस्पित्त वातौ फे नायक हेति 
६1 पे समभते ई कि इससे कम से कम वर्धमान कालमेतो 
उनकी प्रतिघ्ठा होती दही रै । पर सच वात तो यह है कि इससे 
उनरी सी श्नीर विरस्कार होता ₹ै शरीर उनकं उपर से निश्वास 
कितने हा शरभां मे उठ जाता ई क्योकि दर एक मनुष्य स्वाभा- 
विक रीति से यद श्रनुमान कर सकता ई कि केवल मिथ्या ्रमि- 
मान फे कारण जो मनुप्य ङ भ्ठ बोलता है वद खाये फ 
'लिण ्रधिक भढ वेलने में क्यो सकोच करणा ? वहुधा जिसका 
द्राना सम्भव न हो एसी कोर बडी चमत्कारिक वस्तु ओ मैने 
दैप दो तो उसे कद कर श्रपनो सचारई के विषय मे एक पल 
भीशफाकरनेका दहेतु किसी को देने से यदह वेदतर दहै किम 
से किसी से न कहू । मनुष्य को सल~वक्ता होने कौ प्रतिष्ठा 
कते जित्तनी श्रावश्यकता है उतनी सरी कौ पतिव्रता देने कौ नही 
क्योकि खौ यथाथ मे पूरी पतिन्रवा हुए बिना मी सदाचासयुक्त 
हा सक्ठी ददै पर पूरी सवाई विना कोई मनुष्य सदाचारी नहीं 
हो मक्ता । कभी कमी तो बेचासै खो ऊ, भूल केवले 
गारीरिकि देपञजन्य हती रै पर मुष्य मे मिथ्याभाषग,का 
इण अन्व करण शरैर मन का हाता ई 1 


द कर्तन्य-शित्ता । 


प्रादरपूर्वक तथा निण्चित मन से भवसागर से पार हेन 
"के लिए सल के श्रतिरिक्त श्रैर ऊद नदी है। सल वेत्तना 
केवल श्रपना धर्मे हौ नहीं ई रिन्तु लाभरारी भी है । इसके 
निशैय मे यही कना चादिए कि मनुप्य जितना धिक मूर्खं 
होता है उतना दी अधिक ठ बोलता है मनुष्यो मे जितनी 
बुद्धि. हती है उतना ही सय वे योते रँ इसका हम प्रय 
निर्णैय कर सकते ह 1 


्राचरण॒ का प्रौदृत 


ससार मे उत्तम शुणवान्‌ मनुष्यो को भी सम्मानित कराने 
फेलि कु ्राचरण का प्रौठत्व श्रावेश्यफ र । 


खिलवाड करना 


खेलते मेँ करकहाना, बार वार सिललसिल्लाकर रसना 
हसी.दिष्ठगी, यस्भ्य दास्य श्नौर बिना वात का परिचय (रथान्‌ 
किसी फे साथ चे जान पद्िचान ही जान पहिचान कौ भोति 
भ्राचरण करना) ये श्रवगुण जिम मनुप्य में होते र उसके 
विद्धान्‌ श्रीर गुणी हाने पर मी साधारण लोग उसे धृणाकी 
दृष्टि से देखते दे । ये उसे हैस-युख साथी प्रवश्य समभते ई 
पर ईहस-मुल साथी कभी श्रादर की दृष्टि से नदीं देखा जाता । 
चिना वातत परिचेय दिखने से या तो तुम लेमानसा की 
चषि मे गिर जाग्नगे या तुम उनके श्धीन समभे जाग्रेगे। 


मर्व। प्‌ 


तुम से नीच पद फे मनुप्यो का इससे बुम्दारी समानता का 
अनचि श्रधिकार मिलता है क्याकि सड श्चौर मोड बहधा 
ममान हेति, देने का दही तीच्ण बुद्धि सं लेश माच्रभी 
सम्बन्ध नही हाता । गिष्टाचारं तथा रुणो फे श्रतिरिक्तध्यार 
रिस कारण से, जिसको मडली में बुलाया जाय उसका; व्हा 
विकङ्कत श्रादर नदीं हाता बल्कि उलटा ज्लोग॒ उससे कुच काम 
निकालते हे । मदली वाले रहते ईह कि “युक को बलात 
बहे श्रच्छा गाता रै, “'प्रसुक को माजन के लिए प्रवर्य बुला- 
यने क्योकि वह मदा परिहास किया करता दहै, ““छमुक को 
अवश्य निमन्त्रण देना चादिए क्योकि वद दिल खोलकर सैलता 
हैया बहत शराव पीवा,” ये गुण ्रपमान सूचक द जिनका 
श्राद्रसत्कार से लेश मात्र सी सम्बन्ध नदीं है । जिसको 
केवल एक वातं क कारण समाजवाल्तो ने बुल्लाया षह उसीका 
-हा रदा । उसमें धिक सदुगुण दोने पर भी उसका सम्मान 
नही किया जाता । 


गर्वं 


रखी मारने श्चौर यथाथ साहस श्रथवा परिहास करने 
भ्रौर तीच्ण वुद्धि मे जितना श्न्वर है केवल उतना ही श्रन्तर 
र्ब श्रीर्‌ भ्राचस्ण क प्रौढत्व में नटीं है बर्फ देने विलकुल 
विष्ट दी दै क्योकि गर्वं से मनुष्य फी जितनौ निन्दा शरीर 
श्रपमान होता है उवना श्रीर किसौ सै नदीं दाता । च्यहकारी 


४ कर्वंब्य-रिना । 


पुरुप कै कीर्ति-लोभ को दम कोधसे ताक्या पर तिरकार 
शरीर अरवज्ञाकी दृष्टि से श्रवश्य देखते ई, जैसे कोई व्यापारी 
किसी वस्तु कं बहुत ही श्रधिक दाम मोगता दै तव देम भी 
उषसे उसी भोति वहत कम देने को करते हँ पर जत्र बह 
उचित मूल्य मोगता दै तव उसकं साथ बिलकुल वकरार नदौ 
करते । 


नाच खशामद 


सारासार का विचार करिये विना किसी के मत के भिरुद्र हनि 
से श्र उच्च खवर से विवाद करने से जितनी व्या्लता होती है 
उतना ही विचारशून्य आडम्बर श्रौर नीच खुशामद से श्रपमान 
दाता ईै। श्रपना च्राशय विनयपूरवंक प्रतिपादन करने से रैर दृसरे 
का सभ्यता से खीकार करने से श्रपनी प्रविष्टा वढती है। 
भ्राम्य तथा नीच वचन, शरीर की श्लुवित चाल श्रीर बेलने 
की श्रसभ्य रोति से मनुष्य छोरा गिना जाता दै क्योकि इनसे 
यातो उसकी चित्तवृत्ति या शिच्ता श्रोर सगति की नीचता 
सूचित होती रै । 


वच्छ जिन्तासा 


तुच्च बातां मे जिज्ञासा रसने से श्रौर निरुषपयोागी विषयों 
पर बार वार ध्यान देने से मनुष्य छारा गिना जाता दै क्योकि 
ये चिपय इस यम्य नही हते कि उन पर एक मिनट 


तुच्छ जिन्नासंः । ७ 


भी विचार किया जाय । ेसा करनेवाले मनुय का गदन्‌ 
विषयो का विचार करने में श्रणक्त समभा जाना वहत उपयुक्त 
६ै। काडानल चीग ने कार्डनल्त दीरेसु से कदा कि तीन बरस 
सरै एरु ही कृलम से लिखता रदा दह शरीर श्रव तक चह बहुत 
रच्च ६। उसी समय काडीनल डीरेस्‌ ने निषुणता से जान 
तिया कि कोर्डनल चीगी चोर है 1 ' 

, दाख श्रौर उचित प्रमन्नवा के साथ सुल श्रौर शरीर कौ 
यत्त मे वाष्य गभीरता हने से कितने दी श्रो मे मनुष्य कौ 
प्रतिष्ठा हतौ ₹ईै। सर्वदा हसता मुग्र शरैर शरीर की योग्य 
 च्वहता मनुप्यं फ लघुस्व फे प्रवल चिह्न है । यदि कोटे मनुष्य 
दौडूष करता हा तो मालुम दावा ¶ै किजो काम उसे करना 
£ दे उसके नित्त से वाटर दै । शीता करना श्चौर दड-ूष 

\रना यं देने वाते विलछल भिन्न रै । 

' अन्त में केवल इतना दी क्िखता ह कि जैसे छोई मङ्ष्य 
पपचापर सुर पर लातत खार श्राया दा शरीर साहसी देने का 
पावा कर उसी तरद ्रवरुण शरीर पाप से लवालव भरा म्रा 
भुष्य भौ शख का दावा कर सकता दै । वाद्य सभ्यता तथा 
सदाचार के प्रीटत्व के कारण ेसा मनुष्य थाड समय तक 
( सकता है ¡ यद्यपि सदाचार का आडम्बर करना पडता 
& पथापि उसका परिणाम तो उत्तम हाता ही दै । 





छ कर्दन्य-शिक्ता } 


सदाचार शीर मन की निश्चलता ` ` 


(न ; 
मलुप्य-जीवन के हर एक भाग मे सर्वदा उपयोगो शरीर 
प्मावश्यक नियम सदाचारयुक्तं मन कौ निश्वलता के समान 
मेरी रायमे दृस्या कोई नरी रै । सदाचार को भादर शीर 
शाभा देने बाली निश्चलता नहा तो उखसे मदुप्य नीच ह 
जावा है श्रौर उसमे भययुक्तं बिनय तथा उदासीनता श्रा जाती 
है । जा किसी मुण्य में निश्वलता ही हा श्रीर उसे नरम करनं, 
केलिए सदाचारनद्ातो मनुय क्रोधी ग्रौरक्रूर ह जागा 
है। इतने पर भो इन देने गुणो का मिलाप बहुत कम हाता 
दै । प्रचड क्रोधी मलुप्य प्रबल पश्यतति हाने के कार्य सदाचार 
का तिरस्कार करता है श्रीर निश्चलता से द्धी सव काम करता 
विचार क्वा है! जव' से मलुण्य को कवल रपाक तथा 
निर्बल मनुप्य से काम पडता दै तव तो कभी कमी दैवगरोग सै 
उसे सफलता हे जाती है पर उसकी साधारण दशा एेसी हवी 
ड कि जिससे श्रो को व्याकुलता तथा श्रसन्तोष होता, 
मर वे उसका विरस्कार करते है, जिससे उसे प्रपते काम 
सफलता नदीं हेती । दुसरी तरार पूरव शीर चालाक मनुष्व , 
सदाचार से ही श्रपना मव काम निकालने का विचार, 
क्रिया करते दै। जैसे जैसे शरीर मनुष्य हौ वैसे वैसे 
हीये भीष जाते दहं ।  उनफी किसी विषय पर कट ' 
समति दी नदीं होती । श्रन्य उपस्थित मनुष्यो की जो | 


नम्रता सै प्रार्थना करना । ~. 


मान समति षि उसे वे विना शका के स्वीकार कर्ते 
| वे युकतिपूवैक मूर्खो से प्रोति करते है पर तुरन्त ताड 
तये जाते ई शरैर सव ल्लोग उनका तिरस्कार करने लगते ईं । 
धिमान्‌ मनुष्यों मे धूतं तथा क्रोधौ के समान ग्रतर दाता दै 
मीर केवल उन्दी मे सदाचार श्चैर मन की निश्लता का यैग 
द सक्ता है । 


` ` , ` मधुर वचन से राज्ञा देना 


हन दोने गुणो के सयेग से भो उतना ही श्रदूभुतश्रौर स्पष्ट 
तम दता है । यदि वुम्दारे पास प्रधिकार श्रीर्‌ प्राचा देने का 
सतव दे तो मिठास श्रीर्‌ नम्रता से दी हुई घनाज्ञा का, प्रसन्नता 
पथा उमग से, भल्ती भोति पालन किया जायगा , पर जो घ्नाज्ञा 
रवा से दी जायगी तो उसके पालन करने की श्रपेच्ता उस 
मनणो ोति पर मलुप्य अधिक विचार करेगे। यह्‌ तो निश्चय दै कि 
गदां हश राज्ञा देने का श्रधिमार रै वहां उसका पालन श्वभ्य 
दामा पर जो मधुर वाणी से राज्ञा दौ जायगी तो तुम्दारे 
भगान मनुप्य प्रच्न्न रुगे धीर तुमसे उनरी पदवी नीची देने 
स इ सन्दायक ज्ञान दलका हौ जायगा । 
नता से प्राथेना करना 
। नी किसी वस्तु की प्राथैना करनी हे यः ्रपना स्वत्व 
मापना हा सो भी, नुमदे ग्रता से याचना करनी चारिण, नदी 


१०० कर्तन्य-शिन्ता ! 


तो जो तुमसे मना किया चाहता है से तुम्दारी मोगनेक 
सीति सै अप्रसन्न हैन का कारण मिल्ल जायगा 1 पुमकं 
श्राग्रह के साथ द्ठता या निश्धलभवि दिखना चाहिए: 
मनुष्यो के, श्रौर विशेष कर ॐचे पद क मनुय क, कें ¶ 
जे यथां कारण हेति हे बे सर्वदा उचित नहीं हेति । परं 
सनुष्य योग्यता शरैर न्याय से जिस कायै को नहीं करते उट 
ही प्नाग्रह या भय ॐ कारण वधा कर डालते ह । तमसे हो सवं 
तो नम्रता शरीर सुजनता से उनका चित्त हर लो । रेस फेः 
वात मत होने दा जिसमे वे श्नप्रसन्न ह पर उनके श्रच्छे सभा 
या न्याय के कारण जे मिलने की तुम्हे वडी श्राशा हे इस ह 
उनसे सेने को क्िए पूरी दृढता श्रर निश्वलता दिखाने सेमः 
चूको । निश्चलता दिखाने से तुम उन बातों मे सफलता प्राप्न क 
सक्ते हे कि जिनमे उनम न्याय से तुम कदापि नहीं कर सकते 
उच्च श्रेणी के मचुघ्य मचुष्य-जाति के दु खं त्रैर आवश्यकताः 
क सम्बन्ध में ठेसे कठिन-हदय होते ई जैसे शारीरिक वेदा 
े सम्बन्ध मै डाङूर देते दहै । वे प्रतिदिन लोगों फे टु सयं 
दसत श्रौर सुनते ह पर उनमे इतनी कसर होती रै कि वै यथा 
तथा श्रयथाथै को नहीं पहचान सकते । इसके लिए न्याय श्रै 
दया के श्रतिरिक्त उनफे मनोभाव कोभी उपयोग मं ला 
चादिए । उनकी छपा म्ली भति सम्पादन करनी चादि 
निरन्वर भ्रार्थना से उनके सुख में वित्तेप डालना चाद्िए अरथः 
स्वय शान्त न हा एसे छद्रेग-हीन क्रोध को दिया करे उनफे १ 


शीघ्र कुषित होने की राद छोडना । १०१ 


चिन्ता उन्न करनी चाहिए । यदी एक फेसा मार्ग है कि 
नसे मदुप्य तुन्ड भी न गिना जाय श्रौर उसकी चाना भी 
7, धिक्मरा भी न जाय यैर लोग उससे भय मानें । जिस 
घाभाविक प्रीता के पाने के लिण श्रथिफाश वुद्धिमान्‌ मलुप् 
यव करते ईं वह्‌ इससे ही मिल सकतौ दै । । 


शौर कुपित होने की ध्रादत छोड़ना 


जो तुम्हे शीर कोध आजाता हौ, जिसके कारण तुम 
भे फर पिना विचारे विक्तिप्तता या मूर्पता कौ बातें क उदते 
दै, ता उसे चतुरता से सँमाल कर रोको शीर सुजनता का 
ध्पयाग करो । कोध जय तक शान्त न हो त तक चुप रहो । 
पमार सुख से सकरा ग्रावेश विदित न हो इमलिए मुख-मुद्रा 
भ्पने वगर मेँ सपने का यत्र करो । व्यदार मे इससे श्रकथ- 
गीय लाम होता 1 सभ्यता, सखवाभाविक नम्रता श्रौर सवका 
भरसन करने को युक्ति को लिए तथा दसरा के फुसलाने श्रीर 
भनी सुशामद के लिए, न्याय तथा विचार-भक्ति फ वाये 
हए मामं सेक्तेश माघ मी वाहर मत जाश्रो । उद्योग करते रहोग 
प भिनने योग्य बहत मी वसत पराप हो सकेगी । न्यायो 
पपा द्या-हीन मरुप्य गरीव तथा निर्वलस्वभाव के मनुष्यों को 
श दवाज्ेते द्वै रीर उनका श्रपमान करते दं । परन्तु जो 
नि मलुप्यो मे डवा श्र घे हा तो उनी प्रतिष्ठा होती ई 
भर साधारप रीति से उनका काम भी वन जाता हवै! 


१०२ ऊततन्य-रित्ता ] १५ 


मित्र-समाज, सम्बन्धी शीर शतशो मे भो यद नियमभवह्व 
-उपथेागी ₹ ¦ श्मपनी टता ओर उद्योग सै लोगं का प्रीति-भाव 
निभाग्रो श्रौर उसे वढनैद । पर माथ ही साय श्रपन 
श्राचरण पेमा रक्सो रि जिससे पुम्दारे मित्र तथा श्राधितों क 
गत्र वुम्ारे शत्रु न हे सके । सुन्दर पआरचरण से श्रपने शमु 
को भी शात रक्सो पर उन्हे श्रपनाक्रोध भी दिखाते सह 
क्योकि वैमनस्य रखने तथा दटतापूर्वैक श्रात्मरक्ण करम मेँ वडा 
अतर ई) पहला द्र तथा दृसरा उत्तम शरीर सुजनोचिह 
कामद । श 


म्रतिस्पर्धी के साथ सभ्यता का व्यवहार करना 


कितने दही मलुग्य त्रपने प्रतिस्पर्धी या विपत्ती फ साय 
बिवेक श्चौर खस्थता नहीं रख सकते कयोाकि वे उनको परिपरी 
श्रीर विपत्ती ह्यदि वेरेसैन हेते ते निश्चय उनके सम्मान 
पात्र रते ! उनके साथ समागम होने से वै शरमाते ई, शरीर 
उनका श्रपमान फरने के लिए तुच्छ वाते पकड लेते हँ । इससे 
अरस्प-कालिक शरीर प्रासगिक प्रतिपक्तिये। को वे खास शु चना 
लेते हं । व्यवहाग मे यसे नीच जाति का खभाव दुरा श्र हानिः 
कारक ई वैसे दी एेसा स्वभाव भी दै । फेसी स्थितिमें मँ ते यहं 
पसन्द करता द कि जिस मलुष्य क उहेश पर श्राक्रमण किया 
जाय उसके साथ विणेष रीति से सभ्य, ख्य श्चीर निष्कपट 
हाना चाहिए } साधार्णत रेसी रीति को उदारता या महुः 


, चरित्र । १०३ 


भावा कहते ह पर वासव मे तो यदह उत्तम युद्धि श्रीर्‌ ज्यवदार- 
नीति दै। प्राय कायं करने की रीति उस्र काय के समान ष्टौ 
रीर फभी कमी उससे भ्रधिक उपयोगी हेती ई, किसी को उपर 
यदि उपकार किया जाय तो उससे ही उसका शत्र हा जाना 
भर किसी के साथ बुराई कौ जाय तो उससे दौ उसका भित्र 
हा नाना सम्भव रै । सका श्ाधार उपकार या श्रपकार करनं 
फो रोति पर ३ । सचतेपतत मनुष्य कं धर्म तथा श्राचारविपयक 
कर्मो फो पराकराछठा मन की दृटता के साथ श्राचार की 
पुनता दहै 1 


चरर । 
 मवुप्य का चरित्र फोवल उन्तम ही नदीं किन्तु जूल्तियस्‌ सीजर 
फा पत्री | के समान सशय से परे होना चाहिए । जराभी चटा 


एने से बह किसी फाम का नहीं रहवा । इसके श्रविरिक्त श्रीर्‌ 
क्रिस दोष से प्रतिष्ठा नही घटवी शरैर ज्ुद्रता नही त्रात क्योकि 





¶ सीजर फे घर ज एक बार रोम की एक रेसीं देदी का उश्सव हो रदा 
याकि भि्टी पूना केवल चर्या दी कर सकती धीं । रस समय पर 
तेस्ण टमस्पट शष्रादिथ्स्‌, खिये! ऊ धस पदर छर वरहा घुस गया । सेकिम 
भ्रिो ने उ पष्टचान क्षिया श्मौर वरटी से निकाल बाहर किया । यद बात 
शेत शीतर नयर में फैट गद शरीर वर्हाके ङ्द प्रतिटित मनुष्यान, जे 
सीनर से श्ममसन् भे, दस बात के घटाने मे यदी दोर की पर सीजर ने 

पनी पती का परित्याग करके इस कष्ट मे पी चुटाया श्चीर परित्याग फा 
चह कारण यताया मि "सीनर की पली को सण्य छे परे षोना चादिर्‌ 


१०४ करतन्य-शिक्ता 1 


इससे णा श्चीर श्रवज्ञा पैदा होकर मपस मे मिल जते ई 
ससार मे सुद्र मण्य इतने दुव्यसनी हेति ई कि यै सदाचार १ 
नियमो पर्‌ कभी ध्यान नदी देते शौर सममते है किये विषा 
केवल स्थानिक ई तथा केवल भिन्न भिन्न देश क श्नाचार्‌न्यव 
हार परर ही इनस श्राधार है । ऊद लुद्र मञप्य इनसे भी वः 
कर हँ जो रेसे मूर्खतायुक्त तथा दुष्ट विचारो का उपदेश तष 
प्रसार करने का श्राडम्बर करते ह जिन पर वे खय भी चिश्वार 
नहीं करते । जिन क्लोगेः कं साथ बातचीत करने से जरा भौ 
मरप्रतिष्ठा हौ या कलक लगे उनफौ सगति जहां तक है ठौ 
देनी चाद्िए । पर त्रकम्मात्‌ जो तुम पसे लोगो मे जा पडोत 
वै चाहे जितने प्रसन्न हेते हों पर तुम घ्मपने दाव भष इयापि 
से इस वात को भी न दर्शाया कि तुम उनको ्राचार-बिचे 
से स्तीभरमो संहमत हा । किसी विपय प्रर उनफ सथ 
विवाद मत करा । पर उनसे इवना ही कह कर सन्तोप करे 
कि भै जानता लुम केवल ईैसम हा । तुम्हारे विषयमे 
मेरी सम्मति ्रच्छी- है शरैर तुम जिन चिचारयौ का प्रचार कसते 
हा उन्दै खय काम मे नहीं लामो यह मेस पका विश्वास है 1 
पर श्रपने मन में तुम उनके पास कमी स जाने का सकल्पं करो । 

मयुप्य के चरित्र ऊ समान कोमल ब्रैर कु नही है शरैर 
उसे शुद्ध रखने मे जिवन्प ललाम है उवना शरैर किसी में नरी है । 
जिस मचुष्य पर व्रन्याय्‌, द्वैप बुद्धि, विश्वासघातः, या शूट 
मादि री शङ्का दा जाय तो, पू विया भर्‌ गुण दाने पर भी, 


. चरित्र १०५ 


उसको यादन श्रीर्‌ प्रतिष्ठा नदी देगी श्रौर कोई भलामएनस 
चप्रसे मित्रता नहीं करेगा ! इसलिए मै तुमको यह शिक्षा देता 
ह फितुम श्रपने चरित्र को वडा सुच शरैर निर्मल समभ शरीर 
कोटं ठेस! काम मत करो निससे उसमे दाग लगे । दर एक 
प्रग में यह द्रशात्ना फ तुम सद्गुणो के श्रमिमानी नदी 
किन्तु मिव दो । करल चाटिष्म्‌ ससार मै नामी बदमाश था 
जिसने हर एक भांति का पाप करे वडा धन इकटरा किया था 
प्र उसे भो एकं वार यह कहते सुना गया था कि “सदुुण के 
निषएलोरम एक दमहीभीन दू पर सदाचार के लिए एक 
तास क्षया दे सकता द, क्योकि उससे सुमे दस लास घ्रीर 
मिग इसलिए कया यद्‌ सम्भव ड कि एक बुद्धिमान्‌ शठ 
जिर बम्तु कोः वहत दाम देकर मोल ले उसकी दी एक भल्ला 
श्रादमी परान करे १ 

ऊपर कदे गये दुर्यो मे एरु ठ है जे रलङ्क चैर टानि 
फे साय एेसा मिला परा ई कि प्रथक नही हो मकता । सुभि- 
भरित शरैर बुधा श्रच्छे नियम वाले मनुष्य भी युक्ति, होशियारी 
तथा प्रात्मरक्ता की भूल से कभो कभो उसके जाल मै फस जाते 
दम पदज्ते टस बिपय पर श्रपने विचार स्पष्टतया प्रकट कर 
चुका ह इनलिए श्रन्त मे इतना दी कता ह कि तुमं श्रपने 
भख कौ, पचित्रता वौ लिए बहुत छी सचेत रहौ । उसे सदा 
निष्कलङ्क, निर्दोष ओर पविव्र रका, इससे वद श्रशद्कित 
स्देगा । जहा को भो देप नही वां अपवाद श्रीर निन्दा*से 


१०द्‌ कर्त॑न्य-शिक्ता । 


कमो कु नहीं हो सकता, वे वाव को वटाति श्रवरय ई पर 
पैदा नहीं कर सकते । 


साधारण विषयों की भ्रालोचना 


साधारण विपये की प्रालोचना को कभ काममे लाना 
मानना या उसकी प्रशसा करना नहीं चाहिए । रेसे विष्ये 
पर बुद्धिद्ीन तथा आात्माभिमानी ल्लोग चिवाद्‌ सिया करते है । 
सचञुच साड मटुष्य ेसी श्राल्लचना का बडा तिरस्कार 
करते है शरैर एसे चलतेपुरजे वनने वालों की घात पर हसना 
मी बुरा सममे है । 


धक 

धर्म उनका एक साधारण प्रिय विपय दै । “^ एक गुरुजी 
कालोटा है जे किश्रपने अधिकार तथा लाम कं लिए पुजारिये ' 
द्वार निकाला गया है । इस भाँति श्रनुचित शरीर दूपित मूल- 
तल केकर वै धर्म-गुरुत्नो की हैमी तथा श्रपपरान करते रै । इनको 
दटिमें पथके गुरुया तोस्ष्ट या घरेलु तौर पर नास्तिकः 
मयप तथा लम्पट द । पर मेरी समभमे वै शरैर मटुष्यों के 
समान दी देते ह । जागिया कपडे अ्रथवा वडा परगढ परमे 
सेवे कुद न्रच्छेया बुरे नींद जते डईै। यदिवेश्रीरोंसे 
भिनद तै भो, शिच्ता तथा जीवन के व्यवहार के कारण, धर्म 
शीषर सदाचार या गिता ही भिन्न देते ई । 


राज-खभा श्रीर म्तोपड । १०७ 
9 विवाह्‌ 


मिथ्या ईसा तथा उत्सषहहीन उपालभ करमेवा्लो का 
दूसरा साधारण यिपय विवाहे है । “हर एक पदिनपनी एक 
दूसरे से श्रन्त करण से घृणा ररते हँ यद्यपि वाह्य व्यवहार मे 
इससे चाहे जितना विरुद्ध ्राडम्बर करते हों । पति चाहते है 
कि पत्री का सर्वनाश हा जाय श्चैर पिया सचमुच पति कं 
चरमे दैप लगाती ह 1), मेरी समभ मे पति-पत्नी विवाह-क्रिया 
के कारण एक दृसरे से परधिक प्रम या एक दूसरे का तिरस्कार 
नदीं करते । सहवास के कारण जव एक दूसरे कौ येग्यवा 
जान ले हे तव श्रापस मे प्रीति श्रथवा द्रोह करमे लगते ह । 


राज-समा ओर भँपडे 


य भी एक सुप्रमिद्ध तथा साधारण विचार ई कि राज-~ 
देरवार शूठ श्चौर ठग का स्थान रहै प्रर मन्य विचारो के समान 
यह भो मिथ्या ई । भूट शरैर ठग वास्तव मेँ राजदरवार में 
दातातो दं प्र वे कां नदीं हर्ती? राजदरवार के समान 
कषठ मे भी होती हं । अन्तर एतना ठी दवै कि भोपदवाल्लो 
ना ग्राचरण श्रधिक खराय दावा ड} तई मो दे राजदसषार 
# मनुष्य जैसे एक दूसरे से बदफर राजमान्य हने का प्रयत्न 
¶र उसी भोति दे छृपिरार भी पट में एक दूसरे से श्रे 
श्ठने को ्रयवा जममदार फो छपा दूसरे क ऊपर से दटा कर 


ण्य कर्तन्य-शिन्ता । 


.खुदं श्रधिक कृपाभाजन वनसे के लिए चौ युक्तिं करे । 
किसानो के निष्कापर्य शरीर राजदरवार के कपट के विषयमे 
-कवि चाहें से लिसें श्रीर मूर्खं उसे मले ही माने, पर इतना तो 
नि सदेह ठीक दै कि किमान श्चौर राज्दरवारी देना मवुष्य 
द! -उनफे स्वभाय तथा मनेाविकार एक से द अन्वर केवल 
-रीतिमे है) 

जिनमे छख तत्काल उत्तर देने अ्रथवा कोड नई 'वात 
वैदा करने कौ शक्ति नदीं हती पर दृसरो कौ कदी दईं वातो 
को कह कर समाज में श्रपने कौ चाने कौ कोशिश करते हौ 
वेदी रेस वातों मे वहत लगे रहते ह । जिम समय वे यह श्राशा 
करते हौं कि उनकी हसी रौ वात से मुभे रसना चाद्दिए तत 
रसे धृष्ट मख्य के म गम्भीर रह कर निराश करता 
श्रीर्‌ जैसे कि उन्हे वह वात पूरी न की हा पर सचसुच 
हंसी कौ वात अने फो हो ेसा भाव दिखाकर उनसे कहता द 
कि “्टीक--फिर एेसां करने से उनका चैदरा फीका'पड 
जाता ₹ै श््योकि उने कस्मना-शक्ति नहीं होती श्र केवला एक 
भोति की रईसी के ऊपर दी वै दिन भर काट डालते ह । बुद्धिः 
-माम्‌ कभो इस तरह वड वड नहीं कपे श्रौर उससे न्दे कठी 
ग्लानि हाती है । बे उपयोगी या मनोरजक वावों के लिए वहत 
सै च्छे श्रच्छै विषय निकाल लेते दं । किसी पर श्चाक्ते किये 
चिनाद्दी वै हसी कौ बाते कर सकते करीर मूढ हए विनादी 
-गम्भीर हा मक्वै रै । 


वक्तृत्व 1 १०६ 
वकतृ 


" यक्त ्र्थात्‌ श्रच्छा वेलमे कौ फला जीवनं की 
येक स्थिति मे उपयोगी ३ श्रोर श्रधिकाश भलुर्प्यो को ता वह 
्रयन्त श्रावश्यक है । वक्तृत्व छे विना मनुष्य राजसभा मे, 
प्राचा पद्‌ पर श्रौर वकील के समाज मे प्रस्यात नहीं हा 
सकता । साधारण वात-चीत करने मे जिसमे सरल तथा अभ्यास 
जनिते बाकूपटुता होती ईं श्नीर जा उचित श्रार यथा्थै चात 

कोदता है उसकी श्रशुद्ध श्र स्थूल वक्ताग्नो के वीच में शोभा 
हेती ई। वकतृलल का काम ई किसी वात को लिए तत्पर 
करना श्रीर तत्पर करने के पडले वडा फलोतादक काम 
प्रसन फरना है ! श्रोवाश्नो को इस भोति प्रसन्न करना चादि 
निमे उनका ध्यान श्रपनी मनोर सचे । सभा-समाज के वक्तामे 
को उनका प्रसन्न करना वडा ्ञाभकारक रै श्रीर्‌ वकृत की 
भदहायता मिना कोई एेसा कर नदीं सकता । 

यहे ता निन्य दह कि हर एक मादमी पठन-पाठन श्रैर 
अभ्यासम से साधारणव ज्रच्छा वक्ता दा सकता र । वाक 
चतुर का श्माधार त हशियारी श्रैषर संभाल है! हरएक 
मचुप्य जा चाहे तो कार शब्द जीर वाक्य के बदले मघुर शब्द 
बज स्ता दै, जा समभ मे न श्राये देसी पेचीद्‌ा बात कहने 
के दले देसी बात कह सकता है जे स्पष्ट सममे जा जाय, 
शार हाव भाव सें माडम्बरशील न दैौकर सीन्द्यं मी रख सकता 


११० कर्वन्य-शिनत्ता । 


३ ¦ आशय यदह ई कि प्रतिकूल दाने कै बदले श्रम श्रीर्‌ प्रयोग से 
अनुकूल क्ता हाना हर एक मयुष्य फे दाथ मेँ है ! जिन सास 
लक्ता मेँ मतुप्य पशग से उत्तम है उन्दी मेँ कुलं मतुष्यों 
का दूसरे मवुप्यों से उत्तम देने का श्रम करनाभी य्य 
ही है। 

प्रीस देश के प्रसिद्ध वक्ता डिमाखनीज को श्रच्छा वोक्तना 
इतना ग्रावश्यक लगा कि यद्यपि वह सभाव से तेतला वथा 
रुग्णनहदय था ता भी उद्योग से उस देष के मिटा देने 
का उसने निश्चय किया । युख में बहुत से ककड रख कर छरीर 
प्रति दिन श्रधिक समय तक चिल्लाकर शरीर स्पष्ट बोलने का 
श्रभ्यास कर उसने श्रपना चोतलापन मिटा दिया । तूफानी ऋतु 
मे सुद्र के किनारे जाकर उसे वहुधा एथिन्स की प्रजा-सभा के 
श्मागे भाषण करना हेता था । वहो वह स्वय ही यथाशक्ति 
चिल्लाकर वेोल्लता था श्चीर इसी से उसने प्रजा-सभा का शब्द श्रौर 
वडवडादट सहन करते का ग्रभ्यास कर लिया था । रेसी श्रसा- 
धारण चिकित्सा शरीर ध्यान से तथा उत्तम प्रन्थों का निरन्तर 
पअभ्यास करको हग एक देश तथा समय के वक्ताश्रोमे बह 
सचसे वडा हुश्रा | 

प्वादे जो भापा मनुप्य चौले पर वद विलक्घुल शुद्ध तथा 
व्याकरण के नियमो के ्रनुसपर बोलनी चादिए ! शुद्ध भाषा 
बोलते समय शख वाव का भी ध्यान रखना चादि कि हमारे 
सुख से कदी श्रसभ्य अथवा भाम्य शव्द न निकल जार्यै । इसकौ 


पाण्डित्य ऊ गर्व । १११ 


लिए उत्तम प्रन्थकारो की पुस्तको को ध्यान देकर पठना चादिप्‌ 
शरीर रिरिति तथा सभ्य मनुष्ये कौ योलने फी रीति पर ध्यान 
रखना चाहिए! साधारख मनप्य बहधा श्रश्ुद्ध भाषा वोलते 
ह भ्रार प्रामीण त्था श्रसमभ्य वाक्य कहा करते ह । उ पदयी 
के मनुष्य देसे नदीं बोलते \ साधारण मनुष्य एक तथा बहु- 
पचने भला देते रँ शनैर याग्यकाल्ल को कचित्‌ दी काम मे लाते 
६ै। इन सव दोपो को दूर करने के लिए ध्यान देकर पटना 
चाहिए, शरे प्न्थकारो की रीति श्रौर वाक्य ध्यान देकर देखने 
चादि तरर जव कोई शव्द सममः मेन श्रावये तव उसको श्रै 
शी सोज क्रिय धिना उसे नदीं जाने देना चादिए 1 
कठा जाता है कि मनुष्य कवि तो जन्म से दी होवा ह पर 
चक्ता दोना उसके हाथ मे दै क्योकि ऊवि दने के लिए मन री 
दी श्रगों में दृटता तथा चचलता दमी चादिए, पर 
भ्याम, पठन पाठन्‌ श्रीर परिश्रम वक्ता होने फो लिए काफी ईै। 


पारिडलय का व 


हरएक सद्गुण के सम्बन्धी दुशुण रोते ई । सद्गुणो को 
ण्फ सास श्रवधि फो वाष्रलेजानेसेवे दुर्शण हो जाते ई । 
दारता से फिजल्षखर्घी, मितन्ययता से पणता, सादस से कल्तद 
भे स्च श्रीर चैवनतासे प्राय भोरुता दो जाती द्ै। मेरी सम 
#। सद्गुणो फा व्यवदार मे लाने के लिए दुर्युणा को छोडने से 
भिक विचार फी श्रावश्यकता दोतो चै। दुर्गुण ठी ठोफ 


११२ कर्तन्य-गिक्ता । , 


स्वख्प मे देखने से इतने श्ररुचिकर लगते है कि देखत ही 
उनसे व्या्घलता होती है श्रीर जो पहले से दही उन्हं किस 
मद्गु के रूप में नदेखादहातावे कदापि हमें कुमार्गे 
नदीं ले जा सकते, पर सद्रुण स्वय इवने सुन्दर रोते ह॑ कि 
उनके देखते ही ग्रामन्द हो जाता ₹ै। जैसे चैसे हम 
प्रधिक जानते ह वैसे वैसे दी वै हमारा श्रधिर म्राकपप 
करते है शरीर श्रन्य सुन्दर स्तुमो के समान उनकी भौ सीमा , 
हम नही समभ सकते! ठेसे ग्रवसर पर उत्तम उदेश फे , 
प्रयत्नो फा चलाने श्नौर सीमा के भीतर रखने के लिए विचार 
शक्ति की श्रावश्यफता होती है! इसी तरह बडी विद्रत्ता, जो 
उसके साथ दढ विचार-णक्तिन हो, ते हम बहधा भूल, 
प्रभिमान तथा पाडिलय के गर्वं मे डाल देती दै 


किसी विपय पर धृष्टता से संमति प्रकट 
नही करना | 
कितने ही विद्धान्‌ क्ञान के गर्वं के कारण केवल निर्णय फरःं 
के लिए ही वोलते हं रीर श्रन्त मे चिना प्रमाण कं फैसला फर 
देते ह । इसका यह परिणाम होता है कि मनुष्य-नाति भवन्न 
से व्यप्र दाकर श्चीरश्रपकार सेचिट कर सन्तुष्ट हा जाती दै 
प्रर दस धृष्टता से पीरा दुडाने ऊ किए न्याव फे श्यधिकार 
कामी विराध करती ₹ईै। ससे जैसे ठम श्रधिर लान सपादन 
करते जा्रा वैसे वैसे री वुम्ं छ्धिरु विनयो दाना चाहिए 


श्राधुनि्ञो कौ अपेक्ता प्राचीने फो श्रधिक्र न मानना। ११३ 


कि मिथ्या वडाई चाहने बाले मन का सन्तुष्ट करने का 
धिव मार्गं विनय ई 1 जरह तुमका निश्चय हे वहो भी कुद 
एव दिपरामनो ! श्रना मत प्रकट करो पर उसे निच्पूर 
व कदो। जे श्रैरो को प्रतीति कराने की वुम्हारी न्ट 
1 तो जो उचित वे कर्दैणे उस्रफौ तुम भी प्रतीति करेगे यह उन्हे 
मसले देष । 
पाघुनिके की च्येक्षा प्राचीनो को अधिक 
पतद्‌ करने क श्डस्बर नदीं करना 


सिने दी मसुष्य श्रपनी बिदत्ता दिखाने के लिए प्राचीनं 
पि साधारण मनुर््यो कौ शरपेचता उत्तम श्र श्माघुनिको फो 
प्रथम सदा चताया कसे ह । वे एफ यादा प्राचीन पुस्तके 
षदा श्रपनै समीपं स्पते दहे, वे पुरने विवासं को श्रच्छा 
पम उनमें लगे रहते ई भैर नई पुस्तका को निरुपयोगी 
सम कर्‌ नीं पदते, शरीर यह बताने के लिए तैयार रहते ह कि 
ग्व १९०० चप सै किसी भी विज्ञान यः शाख में सुधार नहीं 
हे्ादै। पं किसी भोति भी यदह समवि नदीं देतारहकि तुम 
भने प्राचीनो के ज्ञान फो स्वीकार न करो, पर यद अवश्य 
शारदा द कि लुम उनके सय श्रसामान्य सम्बन्ध होने का 

पमध्न मत करा । प्राधुनिमो विद्वानों का, विना तिरस्कार 
श्र प्रायनं का यिना विशय भक्ति कै, वर्णन करो, 


सम्य से नही, पर गुणो से उनका नेय करा | ` 
ए 


१४४ कर्तव्य-शिचा 1 ` ' ५.५ 
प्रायीन प्रमाणो के श्राधार पर श्तुमान 


1 ५ #॥ 


न करना १ 


। 1 


कितने ही विद्वान्‌ प्राचीन मन्थं मे समान उदाहरण देख 

उनसे ग्रपने सार्बसतीकिक तथा धरेलू वर्ताव क निए वडी' 
श्ननुचित रीति से नियम गढ जेते ह । वे इतना निचार नरह 
करते कि जव से ससार कौ उत्पत्ति हई है तव से कमी रसदा 
उदादरण नदीं हो सके जा एक दूसरे कं विलछल समान ह 
शरीर ेसा एक भी विषय नहीं जिसे किसी भी इविदासमलेलक 
नै उसके सम्पूणं श्रन्तर्मत निषया फो साथ वर्शन किया'या. 
जाना भी दे! किसी भो उदाहरण से श्रनुमान करने कं लिए 
डस विषय की सम्पू वाते जाननी चादि । प्राचीन कवि श्रौर 
इतिदास-लेखको को प्रमाण की परवा न कर (चाहे जिस विषय 
का उसकी सम्पण वातो पर से श्रनुमान करो श्रौर उसी भोति 
यर्ताब करो । म्हारी इच्छा हो तो देसे उदाहरणा पर विचार 
करा जा देखने मे एक से हो पर उनसे केवल सदायता लेः 
उपदेश भरहण मत करो । 


विद्धत्ता का यराडम्बर करने से दूर रहना ` 
, रेखे विद्वानों कौ भो एक जाति दै कि ज स्वमताम्दी श्रीः 


उद्धत तो कम देते है,पर असभ्यता मेँ कम नरी हेति। या 
जाति वाचाल त्था प्रस्यात विद्याभिमानियो की दहै । वे सिये 


च्यसन श्रर सुख । ११५ 


र माथ भी श्रपनी वात्त-चीत फो सस्त के उत्तम वाक्यां से 
पिति करते द । ेसा बहधा देसे ्रमिमानी किया करते ह 
ननम विद्या तो लेण माच भी नदीं दती पर जिन्हे प्राचीन 
मन्थकारि के कितने ही नाम श्रैीर उनके भर्न्धो के नेक चाक्य 
पद्‌ रहते ड लिन्द वै श्रयोग्य रीति तथा धृष्टता से हरएक 
मइती भे श्रपनी विद्रा दिखाने के किए वो उरते ई । इसलिए 
ने एक श्रोर बिद्याभिमान क भरौर दूसरी चार मूं दोने कं दोष 
सेदूर रनादोतो तुम विद्रत्ता का श्राडम्वर मत दिसाघ्ना। 
विस महली मे तुम बैठे उठा उसकी शद्ध भाषा दूसरी भाषा 
मिल्ञाय विना यलो । तुम जिन लोगे के सथ रहते दो उनसे 
श्रभिक वुद्धिमान्‌ श्रपने को मव दिखाम्रो । श्रपनी विद्वत्ता को 
षहो के समान भीतर की जेव मे रक्सो श्रीर्‌ कवल यह 
पाने के लिए, उसे वार मत निफालो. कि तुम्दारे पास 
पवयो दै । जो तुमे पृद्या जाय कि क्या वजा है तो भले दौ 
षि दी, पर परदार फे समान विना पृषे घटे मत वजाग्रे । 





। व्यसन रौर सुख 

भ्थिराश युव विना सुचि भी कितने दी व्यसन केबल 
रमक्िए्‌ करते द कि वे शकृ कदलाते ई । वे बहधा भूल से 
पिषयन्भोग छो सुस.मान लते द । मन ध्र शरीर को समान 
दानिारफ सयपान तो वासय मेँ उनका रुचिकर सुर दै 1 
ेप्र--जिससे हम सैकडं विषयो मे गिरते दै, दारे पास 


११६ करतैन्य-शिच्ा । 


दमडा भी नहा रहती चथा निर्तज विचिप्न मसुप्य के समान हमा 
श्माचरण हौ जाता है--उनरा दूसरा सवसे उत्तम शौक रै ॥ 

रौकरूपी चद्राने कं ऊपर वड़े वडे युव्रक टकर सति ई 
उसकी तलाणमेवे चायुसे भरे हए श्रनेक पालो सहित च 
पडते है पर उनङ़े पास न तो माग बताने फ लिए दिकूसूचः 
यन्त्र होवा है श्रौर न उनमें जहाज चलाने कौ उपयुक्त यु 
होती है इस कारण उनरी यात्रा का फल सुख फे वदलै दु 
शरीर ललना हो जाती है} लौकिक श्यै छो श्रनुसार भौकी 
श्रादमी उसे कते ई जो बडा भारी शरावी, भरष्ट, लम्पट 
दुर्य तथा शपथ खाने वाला होता रै । श्रपने शकृ २ 
त्पन्न हए व्सेमान श्रानन्द की हमें उसके श्रावश्यक परिणा 
से तुना करनी चादिए, फिर श्रपनी साधारण बुद्धि १ 
्रनुलार भल्त-वुरे का निर्यय करना चाहिए । | 

खाने-पीने ॐ ओकः तुम करे पर उनकी प्रधिकता क टु" 
को नही भूलना चाहिए । श्रीर लाय जो करे वह उन्दं भके ह 
करने दा पर जिनको श्रषनी शक्ति श्चौर शरीर पर प्रीति नर 
उना मन रखने के लिए तुम श्रपने सामर्थ्यं श्रौर शरीर कफ 
नाश न करने का दढ सकस्प रक्सो । जही सव भांति के मनुष 
हौ ेसे समाज में श्रानन्द के लिए वहाँ की रीति कै श्रुता 
थाढे दाम से ज्ुश्रा भले ही सेल पर जहाँ वकर हे जुखा न 
सेलना दी नन्दा है । भद्र मनुष्य मडली भें रेस ्रादमिथो कं 
पसद नही करते जो नसे मे चर हे ह । यदि कोई मनुष्य सेर 


व्यसन श्रीषर सुख । ११७ 


वे पैसे हार गया हो सि लिन्द वह नदीं चुका सकता हो 
र द्स्तिए वद विल्लाफर ईर सी निन्दा करतादहोतो 
सा मनुष्य मदली में नी सुदाता । जा लोग पेखा करते 
र करये प्रसन्न होते ई उनसे के मडली प्रच्छी नहीं 
दती । ण्से मनुष्यों का तो सभ्य-समाज मेँ प्रवेश भी वहत 
णिता से होता ईै। सचमुच शौकोन श्र सभ्य मनुष्य 
पदाचार के भ्रनुसार चलते ईं, न तोवेदुरण किसीसे 
ए करते न उसका मडम्बर करते ह परैर जा भाग्यवश 
नमे कोई दुर्गुण हो भी चो वे विचार, लावण्य तथा गुप्त रीति 
१ प्रको दृक्षिकरस्ततेरै। 

जिना ध्यान हम ्रपने वियाभ्यास पर देते हं उतना दी 
म भरने व्यसन पर देना चादिषए । विदयाध्ययन मेँ हम जो 
पद'उमफा दमे पिचाग श्रीर्‌ श्रवलोकन करना चादिषए । व्यसन 
भी दम जोय सुने या देखे उस पर्‌ ध्यान रखना चादिए । 
प्मा श्रवसर नही श्राने देना चादिएट जिस च्रपने सम्मुख 
रोई ङु कदे या करे उस पर दम को मूख के समान यद 
कदना पड कि “वास्तव मेँ हमारा ष्यान उस श्रोर नहीं था 
श्यामि चम किमी दूरे मिषय का विचार कर रहे ये 1» म 
भ्यां दूसरी घात का विचार फररहेयेप्रैर जोण्खाधा तो 
ध्म "वदां श्राये ठी क्यो  जर्दा दम हों दम फो ( सष्वारय 
शमा कौ घोल चाल फे ्ननुसार >) श्रपने कान प्रीर घ्रा परास। 
स्वने चादिं । धर एक श्रादमी जो कु फटे उसे सुनना 'परौर्‌ 


११८ कर्वन्य-रिच्ता । 


जो फरे उसे दस्रना चादिण । मबलोकन रसा करना चादि 
जिसमे किमी फोा इसका वोध नदह क्याि जाननेसेलो 
दमस सावधान डा जायं य । । 


सव भाँति फा जग्रा, शिकार श्रारण्से दी दृस्तर पल 
जिनर्मा समभ का जरा भी काम नहीं पडता--सव नदर ई शरी 
जौ विचार नदतीं फरते या फरना नहीं चाहत देसे उलरोर ' छो 
कै ममय नष्ट करने का श्राश्रय दै पर बुद्धिमानों का शौक य 
ती उनके मन फो सुधारता दै था उनकी उदधि कौ उत्तेिः 
करवा दै । 


श्रयन्त सन्य श्रीर्‌ श्रत्प सेय देनो भांति के सुस हं तथ 
देने दी भांति कौ सुस की साममियां रई । लशेमे चूर शः 
तफ शराव पीना, विचाररदित चटोरापन, खव गाडी हाकना 
मैदान र जगली सेल, जैसे कि लोमडी फा शिकार, धुड-दौऽ 
आदि दरजी शरैर मोचौ के मिनत श्चीर हमानदारौ को व्यव 
साय सै वहत उतरते हुए ह । 


जित्तने श्रधिक इम काम मे लगे रहते ह उतनी ही श्मधिकं 
सुस कौ रुचि दोती है । कसे कसरत से भूख वढती दै वैसे दी 
प्रात फाल वियाभ्यास के मानसिक परिश्रम से सायक्षाल सैल 
की इच्छा तीव्र हाती है! मूर्खं या सुस्त आदमी देसा समक 
ई कि काम धीर सेज्ञ एक दूसरे के शत दै पर जा ठीक ठकं 
समश्ना जाय तो वै एक दुसरे के सदहदाथक ई । पले श्रयन्तं 
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सिम किये यिना हमको सेल का पूरा पूरा खाद्‌ नदीं मिल्ञ 
कंवा) जेलोग सिवा फाम फे प्रीर छ नहीं करते 
ममेसे चोटेसे दीर्ेसेरहकिजो काम मल्लौ भांति कसते 
†। व्यसन सते भेरा भ्रारय कत्सिव न्यसनं से नदीं ई चिन्त 
न सुखोख्ादक कर्मा से ₹ै जो भक्ेमानसे के योग्य द । 


पूव-निधौरित ज्ञान 


मिस पुस्त फो पदो श्रथवा जिस मदली मे रदो उसके 
पचो फो तुम जोचे विना कमी खोकार मत करो । यदि 
सानकरोगे वे तुम विचार-शक्ति से छुद्ध भी श्रवलोकन न 
१ सकोगे श्रौर पले सुनी हद वाते तुमकेः ठीक मालूम 
गी । इससे मल घात जानने फो बदले लुम अह्ञान से भूल भे 
वषड रहोगे! 
, भ्रपनौ विचारशक्ति का उपयेग करो श्रैषर उसके निर्णय 
ग परमाण समशो ्रधिकल विचार करने फो लिए प्रत्येक 
सु का चिन्तन कशे, उसकी परीका करो श्रैर उसका विभाग 
प्म । श्नपनी नान-शक्तिमे कभी भराति मव पडनै दौ. 
पने फर्म फो युरे मार्गं पर सत जाने देए, भीर प्रषनी वात-चीत 
उपर कोरी दिखावट मत श्रने दे । तुम जैसे दोना 
शो पले से वैसे दो ज्ञा जिसमे प्रवसर चूकने पर 
प्न कहना पडे कि, हमको रेखा होना चादहिए था] जहाँ 
षा सके प्रपनी विचार-शक्तिसे कामलो। ओं यह नही 
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फहता कि विचार-शक्ति से कभी भूल नहीं होगी क्योकि मलुष्य 
फी चिचार-शक्ति एेसी नहीं दै जिससे भूल न हो, पर भो वा, 
चुम उसके श्रनुसार करोगे उसमें सवसे फम चुटि हेग । 
पठन-पाठन श्नौर वाव चीत से विचार-शक्ति को सहायता 
मिलेगी पर शख मीच कर भैर नि सन्देह हकर किसी बात 
कोभी खीकार सत करा। “विचार करनाः यद सर्वोत्तम 
नियम ईश्वर ने मार्गं वताने को तुम्हें दिया र, जा छल तुम 
पटो या सुनो उसक साथ इसका उपयोग करो ! श्रनैक भति 
फे परिश्रमो मेसे विचार करने कौ परिश्रम से कभी सुसं मत 
मोढो जैसे फि बहुधा ज्लोग किया करते हँ । यद कदाचित ही 
सम्भव कहा जा सकता है कि साधारण मनुष बिचार करे 
ह । उनके सथ श्राशय प्राय शौर सेलियेष्रुए होति हशर 
म समता ह्रु कि सामान्य रीति से ेसा दोना बहुत प्रच्छ 
भी रहै। क्योकि उनके न्द्र तथ श्रसभ्य विचार्यो की श्रपर्ता 
एेसे सामान्य विचारों के प्रहण करने से मयुप्य-समाज म 
व्यवसा श्रौर शान्ति कौ वृद्धि दोती है । स्थानिक पूवं कत्पिव , 
विचार केवल तुन्छ युद्धि बाले भुष्यो दी कषे ऊपर श्मधिकवर 
श्रधिकार जमा लेते ई ! ज्ञानवान्‌ दधा विचारशरीज्ञ लोगो पर 
उनका शपिकार नहं जम सकता! सदय का श्चवुसधानं 
करने को लिए श्रावश्यक श्रम के, उसकी परीचा करने के 


लिए याम्य ध्यान फे, श्रौर उसका नि्ैय करने फ लिए 
तिन नन > त्न = ¬ न > नद्र्तणा 
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प्रणस सम्रमः फो मनुष्य भी कद्ध मिथ्या विचासें फो प्रण फर 
ते ईह । पै चादता र किं मनुष्योचित परिश्रम से श्नपनी तिचार- 
शकि प्र्‌ ष्यान रय कर एसे दुराप्रह से तुम दूर रदौ । 
` धरम 
मत के सम्बन्ध में चाद्ै जैसी मोटो भूल चो पर निष्कपट हा 
तवद करुणा फे योग्य होती है, दड या र्दसी फे नहीं । श्रांख 
फे प्रधेपन फो समान ज्ञान का श्रधापन भो दया करने को 
याप्य दै धर दोनों सेक कारण से मी जो मलुष्य मार्ग 
भूत जाय बदहु,दद या हास्य का पान्न नदीं दौ सकता । प्रमाण 
सददित चिगादे करम शीर समम्पाकर उसे सीधे रास्ते पर ज्ञाने 
का यले करने के लिए जो परोपकारबुद्धि दमे उत्त जिव करती 
दवद उसो दड देने या उसरी र्हैसी करमेकोा मना फरती 
1 दर एक मठुष्य सदय का न्वेषण करता है पर यदह पोवल 
' धरदौ जानता है कि कौन उसे प्रव तक दढ सका ह । विचार- 
श्छठिके निश्वास परर जिन विचारो काष्ोना प्नावश्यक चै 
रनक लिषएक्लोमो को सचाना घ्नुचित शीर उनका हास्य 
कना मूर्ता है । जे भ्ठ घोक्तवा है वद्ध यथाथ मे दोषो द 
पर जे दईमानदासै श्रौर शुद्ध रन्त करण से उसे सद मानता दै 
भद कदापि दोषी नरी दौ सकता । 
ससार मँ सच लोग एक दी की प्राथेना करते ई श्रीर वह 
सत्तम, वस्तु माज का खटा, श्ननन्व परमेव द । - ईखरा्चन 
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की भिन्न भिन्न रीतियां सिसी मोति भी हदास्यस्पद्‌ नदीं) इर 
एक पथ फे सुप्य श्रपने पथ फो श्रेष्ठ गिनते ई, पर श्रे कौन 
सा पथ दै यह निर्णय कर पसा श्रखञ्य निणैय करने , बाला 


इस जगत्‌ मेँ मेरी समभ मे कोई भौ न्दी 


समय का उपयोग 


समय फो उपयाग श्चीर मूल्य क ऊपर दम बहुत कम विचार 
करते ई । ह्र एक मनुष्य यद तै कदता ह कि ““उस पर विचार 
करना चाहिए” पर श्रधिफाश एमा करते नीं । हर एक मूं 
श्रपना परा समय व्यथ काटता ₹ पर वह भौ समय की जल्दा 
तथा उसका उपयेग एक दम सावित करने के लिए वार वार 
ज्यवदार मे लाये गये साधारण वक प्राय बोल उठता दै'। 
यूरोप में धूप-वडियो क ऊपर थुक्तिपूर लेख दोते ई जिनसे, 
समय का भक्ती भांति उपयोग करना कितना श्रावश्यक दै शरैर 
जो सो दिया जायते वह चरप्राप्य है, यद वार बार देसे श्रौर सुने 
चिना कोर भौ मलुष्य श्रपना समय न्ट नहीं करता । युवकों 
का यह समभने की श्रादव हे जाती दहै किं हमारे पास इतना 
सम्रय ॐ कि इसमे से चदें जितना वथा नष्ट कर दयो तव भमी 
पूरा काकौ रहेगा! इसी भाँति वहत द्रव्य के कारण मयुभ्य 
बहुत धन चथा नष्ट कर नाश पाते ईँ किन्तु केवल 'दुद्धिमान 
षी समय का उपयैग श्रच्छी वरदं कसते ई श्चीर मूर्यं ते कंबल्ल 


+ प्रठना १२३ 


रलस्य 


समय शरमूल्य, शरोर जीवन थोडा दै ऽसलललिए एक मिनट भी 
रथा नष्ट नदीं करना चाहिए । बुद्धिमान्‌ मचुप्य समय का उत्तम 
प्रकार से उपयोग करना जानते ई श्रौर उसको सुख के सर्य 
याललभकतकाम मे लगाते ह । वै सुस्त कभी नहीं र्ते पर 
मरियाभ्यास या बिनेाद भं बरावर लगे रहते ई । आलस 
दगुण कौ जड दै ! यह सव ससार कहता ई शरैर यह भी 
निश्चय है कि श्रालस्य मूर्खो का द्री तृक धन रै । आलसियेा 
पे वढ कर श्रीर्‌ कोई मनुप्य तिरस्कार फो योग्य नहीं हाता । 
एम का महापुरुष पडत तथा सदुरुणी कटा कद्वा करता था 
रि अपने जीवन मे केवल तीन काम ने रेसे किये दै जिनका 
सुमे परिवाप दईै--पहला यह कि मने भ्रपने ली से एक गप्र 
भत्रे कहु दौ थो । दूसरा यह कि जवम सूस मार्गसेजा 
सकेता था तव जै जल-मार्ग से गया, शरैर तीसरा यह कि 
मिना कदय किये भने एक दिन व्यतीत किया या । 


पटना 
ईगरड धौ दतीय विलियम्‌, एन, श्रैपर प्रथम जा के समय 
के फोप को प्रसिद्ध मन्त बद्ध मिस्टर ,दौनडीज फा यद विचार 
भालव मे उपयुक्त वधा युद्धिमानी का धा कि “वैसे कौ संभाल 
र्क्योग ते स्पये अपन संभाल श्मपने श्राप कर सेगे 1 इसनिए 
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ओ तुम्दें हर एक भिनटकी संभाल रखने की समति देवः 
क्योकि एेसा करने से घटे ते श्रपनी सें भाल्त श्रपने श्रापही कर 
क्तेगे । सव दिन छु न कु करते दी रदे शरैर श्राधेया 
चैथाई ष्यक भो जाने मव दे क्योकि वषं के ग्रत मै उनका 
चडा जाद दहता दै । दिन मे यदि विद्याभ्यासं तथा शौक के 
चीच में थाडा थोडा समय मिल्ला करता हे, तो उसमे श्राल्ख 
मे यैढे रहने या जमाई केने कौ अपेक्ता कोई उत्तम पुस्तक पठ 
श्रौर जव तक्र वद पूरी न हा उसका पठन जारी रक्पा। एक 
से धिक विपय का वोकक एक समय श्रपने मन को ऊपर मत 
डालो । पठने में पुस्तक को उपरी तौर से ही मत देखे पर दर 
एक वाक्य कम से कम दा वार पढठो। एक वाक्य भल्ली भति 
समभे बिना दूसरा मत षठो शीषर पुस्तक का विपय पूरा परा 
सीसे चिना उसे मत उठा धरा स्योकि जा एेसा करोगे तार्तुम 
उस पुस्तक के पूरा पट तो लोगे पर उसका चिपय तु्दे एक 
सप्ताह भी याद नहीं रहेगा । कमी कभी तुम्हें श्राधा या चैवाहं 
घटा मिले ता उसमें नवीन आविष्कार री या सनैरजन की 
पुस्त पटा पर प्राचीन या श्राधुनिक कद्र प्रन्थकिं की 
पुस्त शा के पठने मे एद मिनट भी बधा नष्ट मत्त क्रो । 

विचारशील मनुर्यो के समान शौक करना ऊच प्राहस्य 
चीं कावा, उसमे स्मय चथा. नदीं जता किन्तु उसका 
प्रच्ा उपयोग होता है । + 


क्म) १२५ 
य्यावहारिक काम करना 


तुमरे जे कुंद काम करना हा उसे, तुम कर सको ता, 
प्ली चारही कर क्तो । श्राधा काम कभी सत करो, श्रगर हा 
प्रकेत निना अटकाव क परादौ करो । श्रालस्य या सुरता से 
काम मत करा शरैर उसे फिसी रागे फे समय के लिए मव 
उठा धरा । पहता ही श्रवसर काम के लिए वहत श्रनुक्चूल 
` हेवा ई । बुद्धिमान्‌ सुप्य कौ वियाञ्याम श्रौर काम किवने 
ठी श्रश में श्रषना श्रवसर खय वता देह । 


क्रम्‌ 


काम का सख्य प्राधार पुरवी है श्चैर र्वी फेलिए कम 
से वट फर श्रावश्यक श्रीर्‌ कुद नदीं ₹ई । दर एकं काम यो 
लिए नियम घनान शरैर जा तक हा सके हमेशा उनका 
पाने करे श्नौर उन्दै कभी मत ताडो । दिस कं लिए सप्ताह 
मणक सास्र दिन श्रीर्‌ एक सास घटा नियव करो श्चैर धसे 
यराचर क्रम से स्सो। इसद्ग से हिसार मे घटत कम 
समय लगेगा श्नौर तुम कभी पेखा नदीं साश्नोगे । तुम्हारे 
पसज्ञाज्ञा कागम या पत्र दा उनकी एक सुची वनाघ्ने शरीर 
पनरे भिन्न भिन्न चर्म कर उन्हें वांध कर रक्सो जिससे कि 
मय तुम्हं कोई फागज देखना दहा वय वद सुरन्व मिल जाय 1 
भपने पटने क भी नियम यनान्ने श्रौर उसकं लिए सवैर का 


१२६ कर्तन्य-गित्ता 1 


कोई सास घटा नियत करा ¡ श्रधिकाश मवुप्य भिन्न मिन्न 
मन्थकरेों फे भिन्न भिन्न विषयो केलेखा फा कु दधर इः 
धर्‌ पट लेते ह पर देसे नदीं पठना चाहिए । चाहे जैसा 
निपय हा उसके सम्पूणं लेखो फा सम्बन्ध च्चीर क्म फे श्रतु 
मार पना चादिए । भ्रपनी स्मरणगक्ति की मद्ायता फे 
क्तिए तुम जे कदय पठा उसे दीपने की एक दछाटीं शीर उपयोगी 
कापी रक्सो पर उसे बातचीत मे कह कर पाटिल का गर्व 
मत दिखागा ! नको शरीर वशावली कौ पुस्तके पास स्प 
कर चार वार उनका उपयोग किये विना इतिदासर मत पठे । 
उनके विना ऽतिदास गेवल घटनाश्नो को श्रस्तन्यस्त पुज फे 
समान हाता दई । 

अधिकाश युवक जैसे कदा करते ई वैसे ही तुम भी कदेगे 
किये मवक्रमश्मौर नियम बडा हैरान करते ई! ये केवल 
म्ाज्ञसी भवुष्यों के योम्य हँ श्रौर युवावस्था कं उत्तम सास 
तथा इविम को श्ररचिकर शवराधक ह । म इस वाव को श्रगी- 
कार नहीं करता वर्कि उसके वियरीत यट प्रतिपादन करता 
ह कि इनसे तुमको श्रषने रीक्‌ के किए श्रधिक समय मिलेगा 
घमौर उसमे रथिक रुचि होगी । ये वुम्दे फेसे रचिकर लरगगे 
कि एक महीने तक इनका अनुसरण ,फरमे फ प्रनन्तर फिर 
इन पर्‌ घ्यान न दैने से तुमको श्ररुचि देगी । जैसे शारीरिक 
च्यायाम से माजन कौ रुचि होती ड वैसे ही फाम से श्मानन्द 
करने की इच्छा प्रदीप्त देसी ई श्रीर उसमे खाद मालूम देष्वा 


क्रम । १२५ 


है! काम सो नियम विना कमी नदी दो सकता, उससे 
शरानन्द्‌ करने का उत्सा शरीर वद जावा ई । तमारो, नाच या 
मभा मे जिम मनुष्य ने वहाँ जाने से पहले का समय ब्धा नष्ट 
किया है उसकी श्रपेत्ता जिसने उसे परिश्रम मे िताया, ई उसे 
श्रधिक दषः होगा, इतना हौ नदीं निन्त भ यर कने का भी 
मादेस करता र कि किसी मनेदर खौ मे ्रालसी कौ श्रपैत्ता 
वर्याभ्यासी या परिश्रमौ को ्रधिक शोभा दीसेगी ! श्रालसी 
के पूरे धर्ताव में एफ ही ति फी उदासीनता रहती & रौर 
जिना वहत ्रपने शौफ का श्ररसिक होता है उतना दी श्चैर 
वर्तो मे भी रसहीन दोता है! 

मै चादवा द्रु कि तुम श्रषने शेक को पैदा करे श्र्थात्‌ 
काम करव उसके त्तायफ हो श्रौर उसका खाद जानो क्योकि 
अधिकारा मनुष्य श्रपने को दौकोन तो गिनते दं पर वास्तव मे 
वैएकभी शौक नदीं करते। श्रपनी रुचि न होने परभीवे 
पिन्ग विचारे दूसरों के शौक किया करते है । मैने यद्व भौ देखा 
है कि शिक्ता,फा एक लक्तण प्रचुरता समभ करवे ौक भे 
ललन गदते ह पर जैसे दूसर मनुष्य के वख उनकं शरीर पर 
श्रच्छैन क्तो उसी भवि दसरा कं शौक उन्दे नदीं सदत । 
सुम प्रपतने शौक के सिवा शरैर का धोक्‌ सत फरो, श्रपनां 
ोक्‌ करने से ही तुम्हारी शोमा होगी । जो विद्याभ्यास या 
कामभेन लगे दो तो श्रधिकाश मनुष्य सममे ह कि दम ्राराम 
करते है पर देखा नदीं है । विना काम वैडे सुहना श्रीर सोना 


ॐ, 


१२८ कवंज्य-गिन्ता । 


वरावर रै ] उन्हे सुस्ती की श्रादतत पड जाती है शीषर वे एेसे यानो 
मे जाते है जहां उनो कुल रेसटोक नदह श्रौर उनकी भर 
कोद ध्यान भीनदे। समय को इस भाँति श्रालल्य मे कमी, 
नदीं विताना चादिए श्रौर हमेशा रेसी जगह जाना चादिए 
जो उत्साह तथा मानन्दवर्धफ हो अथवा जहाँ से ऊद रिता 
मिले। त॒म जिस महली मेँ जाग्रो बह देसी होनी चाहिए 
कि उससेया तो तुम्हारे ज्ञान फी उन्नति हौ या वुम्हारा 
प्राचरण सुधरे । 

कभौ किसी समय किसी उपयोगी काम के लिएजेादी 
सीन घटे की श्रावश्यकता हो तो उतना ही कमं सोग्रो । मनुष्यः 
मात्रकोसदादया७ घटे मी विराम निद्रा काफी रै । इससे 
प्रधिक समय तो सुस्त श्नीर रोके मारने मे जावा है जो हानि 
कर श्रौर जडता उत्पन्न करने वाले ह । दैवयोग से जो वुमदे 
किसी कामके कारण सवेरे के चारया पाँच जे चक जागना 
प्डेतो भी तुम बरावर नियत समय पर उठो क्योकि उससे 
उम्हासा सवेरे का ग्रमूल्य समय व्यथे नदीं जायगा श्चैर कम 
नींद मानि के कारण दृसरी राव को तुम्दै नियव समय से पले 


सेना पडेगा । 
। निरथैक व्यापार ५, „० 


1 सबसे सख्य वाव यद है कि निरथैक व्यापार से सावधान 
सहो । सुच्छ विषये मे लगा श्रा मन सदा काममैवो होवा 


निर्य व्यापार । १ 


ह पर उससे कु फल न्दी रीवा । देस मन के कारण मयु्य 
होढा बातों को बडी गिनने लगते ह भीर जरूरी वातो के उपयुक्त 
धयान श्रौर्‌ ममय को तुच्छ वातो मे लगते हं! वे सिलैन, 
तीतरी, फौट, शख अदि का वड़ो गम्भीरता से श्रुसन्धान 
कते द 1 अपने समाज के क्लोगो ऊे अष्वरण के! दोड उनकं 
षलों प्र श्रधिरु परिचार करते ह । सेल की सुन्दग्ता कौ शरपे्ता 
उसक्री घनाबट पर्‌ श्चीर राज्य कौ नीति फी अपेन्ता राज-दरवार 
कै श्राचार्‌ क उपर वै प्रधिक ध्यान देते ह । समय का इस 
भाति फा उपयोग उसका पुरा पूरा क्षय ई 1 
इस विपय भे सेप से इतना दी कहना दै कि कायै 
रिषुपवा, श्रालस्य तथा भीरुता युवो को हानिकारक है। 
भ्रगर वहत शीघ्रता हो तो ्राज से चालीस वपं पी तुम उनका 
 श्ाश्रय ललना । चाहे तुम फिनी ही वावें मे प्रतिकूल क्या न 
ठो सोभी धेड समय को किए तुम जिस शहर मे द वहो कं 
मिद्ध तथा भले श्रादमियो की दी सगसि, उनकं पद या ब््र्ता 
फे कारण, रसने का प्रयत्न करा 1 इससे जदो ठम जाश्रोने 
पौ उत्तम मडल्ली मे प्रविष्ट षटोने के किए ठुमके एक भति फा 
पेधास-प्तर सिलवा ई । 
समय का ठीक ठीक मूल्य जानो, एक मिनट कोभीजन 
नदो] उसे अपने वशमे करा श्चौर उसङरू उपयाग करा 1 
परान, सुप्तो या दीर्धसूत्रवा कमी न करोः । जा तमं श्राज 
कर मते हो उसे कल फो लिए कदापि न उठा रक्सो । भाग्य 


१३० करवन्य-रिचा | 


षठीन पेन्शसरी डीवीट 8 फा यद एक प्रसिद्ध नियम था। 
सकं भनुमार धराचर ध्वने से उसे केवल प्रजा-वन्व राज्य का 
सव काम करने के क्िए्दही समयन भिलताथा किन्तु षद 
सभा श्रौर भोज में सायका को एेसे शामिल होवा धा मानो 
रसे श्चौर कुल करने या विचारने फो हई ही नदीं । 


मिध्या गर्वं 


श्रनभिन्च युव मदु्यो को साधारण दोप मिथ्या गवं है, 
उससे--शरौषर विशेष कर जिससे तुम श्रात्माभिमानी कदलाप्रो एसे 
शृथाभिमान से--सदा दूर रहो ! मिथ्या गवै से ्रपना ही काम 
कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से विगढडता ई यद समभ में नहीं धा 
सकता । एक श्रादमी हर एफ विपय पर निश्चयपूर्वक फैसला 
दे देता दै, वहत से विषयो सें प्रपनी श्रज्ञानता प्रकट फर देता 
दै श्रीर्‌ ्रवशेषप विप्यां पर जिससे व्यराङ्घलवा हो एला श्र 
रभिमान रखता है । दूसरा खियों मे सपन्न-मनोरथ होना 
चाहवा दै, लीन चथ! सुन्दर खयो क्षी शरोर से उसे उत्तं जन 





# हार्ड का अड-पेशनरी डीवीट एक यच्छा राजनीति-विशारद धा} 
उसष्टा जन्म सन्‌ १६२६ या 9 १दरमें हुषा था। चह यहुव स्रि, 
शप्र तथा सीधा मनुष्य धा उसरे माई के रानदरोदरें मागक्तेने फे 
रण, कारशवास्त का चड़ ही गया था । डीकीट ष्† उसे देखने गया 
धीर २, अगस्त सम्‌ १६८२ दो दूने माह दही मार डाच गये 


मिथ्या गर्वं | १३१ 


मिता है पेसा इशारा करता है शरैर किसी एक कं सथ विशेष 
सम्बन्ध जताता दै । जे सच ष्ठा तो यह कामन्ञुद्र है शरैर भूठ 
हौ तो भ्रप्रविष्ठासूचक है । पर हर एक तरह से वह अपनी 
प्रतिष्ठा की जह मेँ श्राप कुर्दाडो मारत। है । कितने दी मनुष्य 
जिनस्ना उनके साथ विज्ञ सम्पन्ध न हे। एेसे त्रसमत पिपयेों 
से पने श्रहुकार फो तप्त करते है, जैते कि वे प्रख्यात गुण 
बाजे तथा श्वि प्रतिष्ठित मनुर््यो के वश में ई, उनके साय 
सम्बन्ध दै या उनसे परिचय है । वै वार धार प्रन उन दादा, 
चाचा, तथा अन्तश मितो की वाते किया करते है कि जिनसे 
उनी नान पदचान भी सम्भव न दै 1 प्रर यदि उनकतं कदने के 
भ्रठुस्ार्‌ सवका उनमे मित्र-वान्धव हाना खोकार भी किया जाय 
ता क्या श्रा? रेस श्राकसिमक सम्बन्ध से क्या उनी प्रधि 
प्रष्ठा हो जाती है! कदापि न्दी । इस भाति श्रारस्मिक 
भेता प्रतिपादन कर्ने से उनमें खाभापिक गुणो का श्रभाव 
सवित हता है! लद्मीवान्‌ मनुष्य कभी किसी से उधार नहो 
नैते। जषा तुम श्रपने को प्रख्यात फिया चाहे वैसा पने को 
दिसामे का ्राम्बर कमी मत करा । यह नियम सदा कृायभ 
र्या । प्रशरसारूपी मदधली के पके फो लिए श्रमेच गोली 
बिनय दै । तत्काल उत्तर देने फौ शक्ति का श्राडम्बर करने से 
यथाथ चतुर मनुष्य मी श्रात्माभिमानी समभा जायगा श्रीर 
सहस का ्रादम्बर करने से सघा शुर भी भ्रभिमानियें में 
गिना जायगा । विनयः से मेरा घ्ाशय मीरा, वथा मूयैवा 


१३२ कर्तन्य-शिक्ता । 


सरदटित लला से नदी है किन्तु भीतर से चौकस शरीर दद हेन 
से है। ैसी ही क्योन हो तुम श्रपनौ योम्यता ऊ जाने 
शरैर उसके अजुकूल नियमे पर चलो लेकरिन यह किसी, को 
मत जानने दे फि तुम श्रपनी याम्यता को जानते हो । तुममे 
जे श्रच्छे अच्छ गुण हु उन्हे गर्द करजान कगे क्योकि 
जैसे वे श्रैीरो फो निय को ठीक नही समभ्रते उमी तरह अपने 
निर्णय को सदा ठर समभते ई । 


सद्गुण + 4/१ 
सद्गुण का िपय देस दै कि वह हमारे रौर प्रत्येक मलुष्य 
के ध्यान के योग्य है । भलाई करना त्रैर सल बोलना येही सद्‌- 
गुण ह इस लिए इनका परिणाम मलुष्य-जाति को प्रर विशेष कर 
सपने को ही लाभकारक दै। सद्र के कारण मनुप्य-जाति के. 
टु सो पर दया श्राती है रीर उसे उनसे सुक्त करने की इच्छा दती 
ददै। मनुप्य-समाज मे न्याय श्रौर उत्तम ज्यवस्था कौ घरद्धि करने को, 
जी चाहता है श्रैर साधारणत जिस यात से मदुष्य-जाति का 
यथाथ दित है उसके करने मे वे सहायत्ता देते है । उनसे दमक 
आन्तरिक सुख तथा सन्तोप हाच है जे शनैर किसी भवि न्दी 
ह सकता श्रीर जिसे कोई दूसरा हमारे पास से चुरा न्दी 
सकता । दूसरे सव लासे का श्राधार जितना अपने ऊषर दै 
उना दी दूससें पर है । द्रल्य, श्रधिकार्‌ वथा मद््च दृसरों क 
अन्याय, तथा वल्लात्कार से च्रथवा अनिवार्यैःचिपत्ति सै श्चन 
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पाम कद्वत न रं पर सदूरुण का भ्राधार केवल श्रपने ऊपर 
शी है शमर फो भी मनुप्य इन्दे हमसे लं नदीं सफताै। रग 
से श्रपने शरोर कौ सव सुख भले ही जाते रदे पर उससै श्नपमै 
सदगुण श्रार उनसे जे सन्तोष हेता ई उसकी दानि कदापि नदी 
हि सती । इस जीवन को सपूरणं विपत्तियं पउने पर भी सदू- 
गुणी मतुप्य पने श्रान्तरिक सुख तथा सन्तोपये कारण श्रौरसय 
परार सुखी दुर्मुणौ सचचप्यो की ग्रपेचठा श्रधिक सुखी हाता रै । 
जा किसी श्रादमौ ने भढ, श्नन्याय त्रीर उपद्रवे सै वडा श्रधि- 
कार तथा द्रव्य सम्पादन किया हा ता वद उनफा भोग नहीं कर 
मवा कर्योफि उसका श्नन्त करण उसे दुः ख देगा रीर अधिकार 
चथा द्रव्य मिलने कै उपायो क कारण तिरस्कारमू्यैक उसका 
उपालम्भ करेगा । उसो श्नन्त करणं फे कटे उसे रात को सेने 
नदी दैगे श्रीर उसे श्रपने पापकर्म सुपने मे दीरसेगे । दिन मे भौ 
जपे श्रफेला दगा शरीर उसे परिचार करने को समय मिलेगा तव 
बह पेयैन शरीर उदास रहेगा क्योकि वह यदद जानता इहै कि 
भरुष्य-जाति उमा श्मव्य श्रपमान करेगी श्रैषर हे सकेगा तौ 
पसे कष्ट भो देगी । यह समभने से उसे दर एक वस्तु से भय 
दाता है । परन्तु कोई सद्गुणी मनुप्य ससार मे चाढे जितना 
गरीय शरीर दुखी दो तो भो सदूगुण उसे खवदु सों मे दिलासा 
देगे क्योकि उना होना ही सर्वोत्तम सुस है । ग्रषने अन्त करण 
फी शान्ति श्रोर सन्तोष के कारण सदुशुी सतुप्य दिनि भर 
आनन्द मे रहेगा श्चीर रातिम सुख से सेवेगा। वदे सकंला 
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भी सुखी रह सकता है श्र अ्रपने विचारो से उसे कभी भय 
नहीं हो सकता । चाहे जैसे नीच पद का मनुष्य हौ यदि उस्म 

सद्गुण ई वो उसकी अवश्य प्रतिष्ठा होगी प्रौर कभी न कमी 
उनका ऽन्तम परिणाम श्रवश्य निकलेगा । लाड शार्‌टसूचरी # 
मे कहा है कि जैसे कोश्देवेयान देसे वो भी हमको खयही 
खन्छ रहना चादिए वैसे ही मेषं जानेया न जानता भी हम 
फोस्यही सद्गुणी देना चाहिए । 


समाप्त 


न -- ----- ------------ -------~------- 


लाड शाफ्‌टृस्वपी श्राचार शाख का ए प्रसिद्र लेखक या। उत्का 
जन्म रण्डन में सन्‌ १९७१ ई० में हुश्रा । सनू १५०८-३ मे इसने 
श्राचार-श्राख के कर उत्तम भरन्य चुपवामे। सच्‌ १७१३ में उसकी 


मृष इहै । 


मान्यवर कारटनश रथित 


सेत्तिपरोपदेश-यैग्रह 
मया 
विषारशीलो के लिए परिमित श्व्दो मं श्ननेकः वाते 
विदा-सम्बन्धी उपाधि 
विद्या-सम्यन्धी उपाधि सरीर पारशाला-सम्बन्धौ पारिवापिक 


भ्रत्यक युवक की कीर्तिखदा फ प्रशस्ता के येषग्य विषय रई । ये 
वठमान गुण को प्रमाणं शरैर भविष्य लाभ के साधन है परन्तु 





कैमान्यपर्‌ मि० काएदन का जन्म सन्‌ १७८० द° मे हुध्रा1 पस्दा 
चा मे धिपथगःमी तचा श्रातों में मयाद्‌ या श्वापद छादि व्यक्ते 
सा दुनेना श्च्री रो गया थन्कि इनसे पीदा नदीं छुटा सकता था । निघ 
नता षेद खी हकर वह युना्टेड स्टेदू् छ भाग गया शचीर्‌ इदं समय 
वादे पेरिव मे रने वगा जरह उसे जुणमे २९ हशरार दोंड भिज्ञ जिन्द 
पसे शीघ ष्यसन में उडा दिया ! शखयोपचार फे भय प्ते समू १८३२ इ* 
मै वेह अआरमघात कर मर भया 1 उस विति ही हस्य तथान्यगकी 
वितर छिषठी षै परन्व उसकी सर्वोत्तम इष्ठक लेकन ( 1.607) } 
ममी जाती टै 1 


१३६ ` कर्ेन्य-पिच्ता । 


जव चनिद्यालय में उत्पल हुई प्रशा उसकत दोडमे पर फाक्तीूव 
नदीं हती या पाठशाला के पारितापिर से ऊच प्रसिद्ध लाम्‌ 
नही हेता तव फल च्राने ( अर्थाच कालेज में पठन समध्र कर 
ससार मे नाम परान ) प्र कहने के लिए रक्ये गये प्रशसा श्र 
उपकार के वाक्य क्ेग पूत लगने ( श्यात्‌ कालैज मे पारि 
पिक प्राप्त करने) पर दही वधा नहीं कदते। इसलिए जिन 
वियार्थियो को विद्यालय में पुरस्कार मिले हों उन श्रपनी उतत 
'्मता कैसी ही रसने का यत्र करना चादिए, नदीं तो पाठशाला 
की सीमा के भीतर राज्य करने बाले ये छोटे छोटे राजा सासारिक 
व्यवहार मे ग्रपने को पदच्युत राजानो के समान प्र। 
ससार मे उन्हे कोर्सिका के राजा थिओडारशषठ कै समान जन, 
समाज को निरपयागी श्रौर मपने ही से व्याङ्कल हा भटना 
"पडेगा | वे श्रपने पूवं राजत्व की अवक्ञा कर्मेनालों से श्रप्रसत् 
होगे शरीर उनका वर्तमान सरपमान दया के योग्य होगा । ,,. 
कर्म 
जिनको हम अपनी सम्पत्ति कष सकते है वे केबल्न हमारे 


योसिंका के रजा विश्रोडोर का जन्म सन्‌ १६८९ द° में हुधा) 
खम्‌ १७३ मे धह केोिका फे राज्य्ि ्टामन पर वैटा प्र कदु महीं 
के शरनत्तरष्ठी वह वहा प्रे निराल दिया ग्रा । फिर वहत पर्यटन क धाद, 
चद्‌ ल्डन मेँ रहने लगा ( सनू १७४६ >) । उसके ऋण-दाता ने उपे 





1 
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| नै ह है । हमारे बिचार मल्तिन हो ते उनसे विष चत्यन्न नहीं 
दिवा शरीर अच्छे तभो उनसे कुद फल नरी हावः । दुर्भाग्य 
सेचन करा, द्रप से प्रतिष्ठा मा, श्रापत्ति से उत्साह का, रोगस 
'शरतेस्सुख का श्रोर म्र्यु से भित्रोंकाभीनाश हो जावा ई 
¶न्तु कर्म स्यु के श्रनन्तर भी हमारे श्रतुयायो हेति हं 1 कवल 
भकं ही कारण हम यद नदरी ऊह सकते कि जव हम मरेगे तव 
श्छ साथ नहो ले जा्येने या हम इस ससार से न्न जार्थगे । 
शन्न या कुत्सित जैसे हमारे कर्म लोगे उनका हमारी मृल्यु के 
भनन्तर भी लेपे नहीं होगा । रमार कम ही केवल एेसे ्रधि- 
रप ह जिन्दे पनी सत्तति के लिए हमे श्रवर्य याड जाना 
"षणा । जय ग्रीर सव वस्तु का भाव हा जायगा तव मी 
दूमारे क श्रनन्तकाल सक थने रहेगे । समय शरीर मृद्यु से 
भरन्य सव सासारिक वस्तुमो का यथार्थ मे नाश हौ जाता ह 
भर रमा को वड माहात्य का वे भौ नाश नहीं कर सते । 


कीति-लोभ 
वानकृकेो जैसे टोपी हाती दै यैसे दी मलुप्यकेमनषो 


% पिकारी याज के एक चमड छी टोपी पहना दिया करते है जिषे 
गी दि हर वक्त दशी रेहती ष्ट । जग्र शिकारी धस टोपी को उतारतेरै 
तर घान सममः लेता दै किनं उपर उड कर किसी परीका शिकार कर 
रति प उतारी गद रे ! इसलिषए जिच समय वह टोपी उतारी जाती 

यान षो ऊंगलीषे द्वारा करदे चैर वष्ट अर्थि गुल्ते 
उपर फो वड कर्‌ शिकार पर फपरतः ह 1 








१३२८ कवव्य-शिच्ठा । 


कीरति लोम है । यद पले दमे श्रन्धा कर दैवा है शरैर परी 
प्रन्धा हाने फो कारण ऊँचा चढने फो लिए मजवूर करवा है ५ 
घटे गोक् फी धात है कि जव हम निरर्थक कीर्वि-लौभ फेरिस 
पर ते द तभी हम यथाथ दु.ख की गहरी साई मे हेवे ई 
उस समय एेसी स्थिति हा जाती ई कि जिसमे समय फ्ा्ई सुषा 
ते नहीं कर सकता पर हानि करता रै, जिसमे भाग्य शरीर उल 
फोरमित्रन हकर उलटे हमे फसा दैवे ह । सारा यहद 
प्रपनी इच्छा फो श्रलुसार प्रत्येक वस्तु प्रप्र हेनेसेभ्री 
जिसको श्रावग्यकता हा उसके मिलने से हम एफ शिखर पर 
पर्हुच जाते द जदा दमे कुदं श्राशा नहीं हेती पर सवध्रोरर 
भय होवा रै। 
कोध १ 

मद्यो मद फो समान क्रोध फा मद हमे श्वरो के सामने 
सो प्रकट कर देता ह पर श्रपने से िपावा रै, श्रीर किसी पच 
फा वहुव श्रातुरतः शरैर उरकण्डा से प्रविपादन करने से सासारिक 
मनुष्यो कौ सम्मति में उसकी हानि हाती है । श्रपने विवाद फे 
विषयों को हम जिस जिस रूम मेँ समते दँ उनको उसी रूप 
म सव मयुष्य नदीं समभते । जितना हम दूसर्यो पर क्रोध करवै 
है या श्रपने ऊपर प्रसन्न रहते ई उतनी दी श्रपने दो्पो पर 
पमन्धवा निरन्वर बढती जाती है ¦ 


प्राशः 1 १३९६ 


श्राज्ञा 


तुष्य प्राणा मे श्नौर, जय समय सिलवा है ठय, भविष्य 
कमी न कभी श्रयन्व सुखी ्ोने के नर्मय करने मे वहुधा 
गवन व्यतीव किया करते है पर वर्दमान का्त में भनिप्य फो 
पपा एक श्नधिक साम द्रे सि यद पना ददर । पिद्ने प्रबसर 
ौ जावे रहे शौर भविष्य शरभो श्राये नही । मदिरा री भाषि 
पृख कामी जो हम समह्‌ करे श्रौर उसका खाद्‌ लेने मे चहव 
देनो का विलम्ब फर तो समय कौ कारण दोना का रस जाता 
गा । इसलिए सुख छो एक परिमित गृह समना चादिए 
भेष भेगने के येएग्य शक्ति तथा स्वास्थ्य दे तव च दम 
द सके ! परन्तु यद गृह श्वना बहमूल्य शौर षदा नदौ दाना 
पिए जिसके थनाने मे हमें श्रपने जोन का श्रेष्ठ भाग लगाना 
ड श्रौर जन हमरे लिए कन की श्रपेक्ता घरमे रदनेकी 
पम्मानना कम दहा तभी उसमे स्दने कौ साशा रख सके । 
पद उक्ति बहुत ही सारगर्भित दै कि “प्रमे भविष्य कौ अपना 
ए मित्र गिनना चादिए पि जिससे वहुमूख्य उत्तरदान की 
प्राणा हा," हमे रेसा कद भी न करना वाहिए कि जिससे 
शक मानहानि हा ! उसके साय आदर से धरवेना चाद्दिपए 
7 किश्य माव से । पर दमङा युवावस्था मे धहुव मुक्त हस्व 
घा घ्रावसा मे वहत छृपण नहीं हाना चादिए । रेसा 
पने सै देम उन लगे के ममान सामान्य भूल करगे जिन मै 


१४० कर्तन्य-शिक्ता । 


मरने की शक्ति थी तवते माग प्राप्न करने फी युद्धि नही 
(1 = ५ 

शी श्रौर जव भग प्राप्न करते रौ वुद्धिथौ तव भेोयने का 

शक्ति नहीं रही । ौ ' | 


॥ 
1 


ग्रशसा 0 
मदालुभावों को प्रशसाभाजन हुए चिना उसके मि 
की श्रपेन्ता विना मिन्ञे ही उसका पात्र हाना श्रन्दधा है । प्रस 
उनके पीठ जाय ते ठीक है पर उन्हे प्रशसा फ पी जाने क 
लिए मपना मार्गं नदीं डना चाहिए । छर मद्यो "म 
इसरो बिपरीत देखने मे ग्रावा रै जिससे जीते जी तौ धूर 
उनकी मिथ्या प्रणसा करते ह मीर मरे पीले सजनें से, निन्दा 
करौ उन्हे कर परवा नही होती । न ता कविवर मिस्टन ॥ 
कमी वर्तमान कीतिं की स्पहाकीश्चौरन उसकी घ्रात 
की परन्तु सक उच कौर्तिसएहा उसके ही शब्दो मेँ कदी जायत 
यह थी कि “भविप्यत्‌ कं लिए कुद ठेस लिख कर दौड जाना 
चादिए कि जिसका नाश ज्लोग प्रसन्नवा सेन देने दे 1" महापुय 
रदा की मी यद उक्तियी कि “मेरे लिए क्या कीर्ति-स्वम नाया 
गया इसी श्रपेत्ता भविष्य प्रजा "क्यो नही बनाया गया? ह 
पृ ता मै अधिक प्रसन्न हेड 1 


लोभ ॥ 
, क्लोम विरोधाभास से पृथी चित्तवृत्ति वथा एक ठगकौ 


लोभ,। , १४१ 


चिप्तवा ईै, क्योकि कृप सदुष्य यद्यपि सवसे शअयिरु एन्य 
शय हेताहै ता भी जैसे धार्मिक मनुष्य सर्वोत्तम खामी 
भ सपा करत है उनको श्चपेता ्रथिक श्रद्धासे वृद निकष सवामी 
,भ्रधात्‌ घन ) की वृधा सना करता है 1 बह ससार फो देवता 
ग पजा ता करताद्रै पर इस श्रम के बदलते म उसे उससे 
ताप, पडा या सुख कख नहीं मिलता ! वह इस दग से द्रव्य 
पचथ फर्ना मारम्भ करता है माना बहौ सुख का साधन 
रीर उसे ही जीवन का उद्देश समभः सचय जारी रसता ई । 
परते ममय धनाढय करटल्ञाया जाय इसलिए ही वह दस्प्रिता 
१ जीवेन काटता है! एसा तुष्य श्मपने गृद का कवल कारा- 
ृदाध्यचच श्यैर श्रपने धन फा सजाची हे । जितना श्रम उमका 
भा सुवणं कौ खान के कारागृह से भुक्त करये फे लिए करता 
६ इससे मधिकं वद सवणे के कारण ददी दस्र हकर उसे 
नैह फो सन्द मे कैद करने के लिए करता दवै । कृपण के 
्रज्य-ज्ोम फो उसकी श्रन्य विपय वासनान्ना कौ समाधि कहना 
चाष क्योकि वै सथक्रमसे नट दा जाती ईंपर यहे 
यर वार्‌ पूरी कौ आती टै इसलिए वदती रदी है शरैर 
चमे जैसे समय वीतवा जाता ३ तैसे चैसे टट रोती जाती 
२1 यह पिद्यला विरोधाभास, जा विगेप कर दस सने-विक्रार 
भे पाया जाता इ, मलुष्य के सन,सै श्रभिन्न गक्तिमेाः्से 
उसने होता दै । शक्ितीन प्रमार कौ हेती दै--द्रन्य रौ, शरीर 
कौ, चथा बुद्धि छौ ! बुद्ध मलतुप्य बहधा पदली सै ! ही श्रगरिक 


1 


१४२ कर्वन्य-रिन्ता । 


श्रातुरता से चिपटे रहते ई क्योकि वृद्धावस्था के कारण पिदठनी 
देने ता सदा निर्बल हो जातीं शरीर प्राय नष्ट हा जाती) 
गृद्ध मनुष्यो फी, धन-प्रीति का विस्तार तथा वृद्धि श्रवश्य हेरी 
रहती है क्योकि वे यह वात शीघ्र जान लेते कि जे निर्दय 
वपं वी बरुद्धिमानी से उनकी शारीरिक तथा मानसिर शपि 
दर लेते ई वे उनकी द्रन्य-शक्ति को बढाने शरीर दढ केके 
लिए ही केवल उपये(गी हाते है । । 


उपहास तथा श्क्षेप । 


ससार मे एेसे बहुत से सञ्नन हँ जिनका जीवन उपदा 
तथा श्रारतेप के कारण निरथेक हि गया दै । इनसे उसका 
मनेपरजन तता ्रवश्य श्ना पर हानि भी उससे बढ ऊर हई । 
उनकी बुद्धि तथा वा्‌-चातुर्ये की प्रशसा ते बहधा हर हैमी, 
पर रन्त मे वह प्रशसा सदाकेल्िए रेसे शतुसेश्रयश्य दत्र 
दी गङदागीजेाइनदोना मसे एऊणुण न हेनेपर भौ 
न्यगोक्ति के बदले तत्तवार मारना श्रधिफ सदज समभ्ता हे । 
मैने सुना है कि वगाल प्रान्त सें एक मचुप्यको सिद का श्रः 
करने में वहत सफलता प्राप्न हई थी । उसकी चतुरा फे 
कारण उसकी वदी प्रशसा छु शीर उससे उसका चडा मने 
सखन हाने लगा पर श्नन्त भँ वड़ो कठिनता से उसके प्राण चवे 1 
उस दिन से उसने श्रासेट करना जड दिया शीर शस भाषि 
छना विचारं प्रकट किया कि ““जव ठक हम सिद फा शिकार करं 


रणकतेचर । १४३ 


त्र तक ते यद्‌ काम वहत रोचक दै पर जव सिदहदकेमनमें 
मारा शिकार करने दी श्रा जाय तव यद काम जरा टेढा दै"? 
रटे छोटे शख चलाने कौ चतुरता के समान दादी दारी 
हसी कएने की चतुरता के कारण हम में प्रपनी शक्ति कं ऊपर 
एक भोति का विश्वास उन्न हो जाता ई जिसका परिणाम 
टुत धुरा हेता ई । रम याता याम्य समयकीया यय मलु्य 
क भूल करते है । सेवेय का एक मलुष्य वानर श्रौर री के 
सेतत से पेट भरवा धा । उसकी वानर के साथ सेल करने कौ 
युरयि फी इतनी प्रशसा हुई कि यदद उनमे से कितनी द्री 
यतया रीच पर श्राजभाने के लिए प्रोत्सादिव श्रा । रेसा 
केने पर रीद्ध ने बडो भय फर रीति से उस्र परं श्रमण किया 
भार बह बडी कषिनता से उसके पजे से छूट । वव उसने 
कदाकि “नै कैसा मूख था कि री शरैर बानर में श्रन्वर नह 
देख सका । मेरे मित्रो, रीड गम्भीर जानवर रै जे हसी नदीं 
समक सकता जैसा कि श्राषने श्रमी स्पष्ट देखा ।* 


रणत 
सा फा जावा है कि जैसे उत्तर से वक्ता को येग्यवा 
ाक्षान होता ई उसी माति श्रपगमन से सेनापति फी याग्यवा 
जानी जाती है । यद्यपि श्रपगमन को श्रपक्ता प्रयाण से धमर 
बेड दिया दहा उसको च्यपेखा जा मिन चुका दै उससे हौ 
पेनापसि कौ कौरवं हादी ह ठथापि यद चाव कितने दी घो में 


१४४ क्त॑न्य-जिन्ा । 


सस्य ई} दम यद्व जानते है फि फास के सेनापति मेरेषं 
सैनिक दुन्दुभी से उसरी समानता फिया करत ये क्योकि वा 
परपने प्रपगमन मे वडा नामी था । जैसे दुन्दुभी पर डडा पड 
दै तभी वह सुनाई देती है वैसे दी मेरा मौ पराभव हेनिषं 
पीद्ये दी लैटता धा । पर यह भीसत्य ष्ठी रै कि सेनापतिष 
गुणा रो परीता युद्र कं प्ले जा रचना कौ जाय, शरैर पीं 
ज उपाय क्रिये जार्यै उनसे हाती दै, कवल युद्ध से नदी । हनी 
बाल को जय से ल्लाभ उठाने कौ श्रपेक्ता उसका प्राप्न करना 
श्रच्छा मालूम था । युद्ध के समय सव स्थलों को श्रपने ्रधिकाः 
मेकरक्लेतेमे ते नेपोलियन निपुण था पर वहां स्थिति कायं 
रखने मे वहं कुशल नीं था । लेकिन कोई भी सेनापति या 
कृहने का सादसे नदीं कर सकता कि उसका पराभव नी 
होगा पर इतना ते कड सकता ₹ै श्रौर कहना भौ चाहिए तिं 
शत्रु उस पर छापा नही मार सरता । कभी कभी युद्ध की 

स्वना पेसी युक्ति से हती रै कि युद्ध हेने से पहले दी उत्तम 
जय हाना समभ क्लिया जावा है । एसे सेनापति भी द गयं द 
जिन्हे वन्दूक सी अपेता प्रस्थान से अधिक कार्य-साधन किया 
हे । परास्त की सेना का लिस्वन पर श्राकमण रोकने के किए 
दा पक्तये मे जो रार बनाई गई थी वहाँ एक सनापति के दध 
मे साधारण दृरबौल्षण यत्र विपन्त को सव, तेपि कौ शप्र 
अधिक सर्म-मेदी तथा नाशस्तु था । यह घात सव यूरोप 
मे प्रसिद्ध. ई } र ५) ५ 


शुत वधा कवि । १४५ 
दुर्म पुस्त के सम्रट~क्त्तं 
,' जे मुप्य दुर्लम पुर्तो के श्रतिरिक्त शरीर प्ते न दैसे 
बद सादि मे श्रषनी वैसी हौ रसन्ञता प्रकाशित करता 
नसी जि सन्यासिया को भित्र घना कर मिच्रता मे करे 1 


पुस्तक तथा कवि 


जैसे हम यथाय तथा खाभाविर गुषों कं कारण अपने 
मिना को पसद करते ह शरीर उनसे किसी आकस्मिर जलाम्‌ का 
विचार नदीं करते उसी भांति दमे श्रपनी पुस्तको को भी पसद्‌ 
कएना चाहिए } क्योकि ससे मनुष्यो फे कर्म उनके श्रमिमान 
9 समान तथा धन उनरी प्रतिष्ठा के समान नदीं सवा उसी 
माति पुस्त भी जितनी उत्तम समी जार्यै उतनी उत्तम चथा 
जितने मूल्य फो थाग्य समभर जार्यै उतने मूल्य की नरीं होती । 
ंसक्लिण क्ेखक्‌ की श्रपेक्ता लेख क हमें श्रधिक विचार करना 
भादिण कर्योसि मूं भी कभी कमी बुद्धिमानी कौ वातत कट 
नासे ई श्रीर्‌ ुद्धिमानेा के सुग से भी कभी कमी मूर्खताकी 
गतते निकल जात्ती दै । ॥ 

प्राचीन कियो मेँसेजे वर्तमान काल में जेक-मियदेा 
श्न पुमे पटना चटुव उत्तम ₹ै, यथाथ भें से कछ प्राचीन 
क्षिया की धुसतद; पढना दो वर्तमान कविय कौ अन्धौ श्च्छौ 
मानते जानने करा रुचिकर तथा सतिप साधन ई । कविय कं गुणों 

१० 


१४६ , कर्तव्य-रित्ता। 


फी विवेचना मेँ मव का ध्चधिक विरोध पाया जाता है क्योकि 
चिक्ञानर्मे ते चिवरेकसेश्चौर कान्य में रस से निर्णय किया जाता 
दै । विज्ञान का उदेश्य मलय का श्रनुखधान है जिसमें कमी 
श्रन्तर नहीं दावा परन्तु काव्य का उदेश्य सदय दहै जिसकं 
श्मनेक प्रकार तथा रूप & | + 


॥ 


निष्कापटय । 


जञा खय निष्कपट शरीर पत्तपातरदिव दाकर जैसे दूसरे ` 
कौ दशा की परीत्ता करे उसी भोति श्रपनी मी ! करे, उसका 
श्राय यद सिद्धा हेगा कि दूसरो फा उसे इतना ज्ञान हैकि 
जिससे उसके शत्रु हेने का उसे निचय है श्रौर श्रपना मी 
इतना कषान ई कि वह शतरुध्रो के योम्य दै ! ध्पकारजिस स्थान 
से दह उससे दमे जितना सतप हा उतना प्रपकार के परिणाम, 
से नहीं देता श्चौर बहुधा हमे मानना पडता है कि हम द कं 
याम्य नदीं है क्योकि दमे उचिव मनुष्य ' से दड नहीं मिवा । 
पर जैसे फभी कमी च्नपराध का कडुबीज वेने पर भी उसका 
उचित फल-प्रनिद्रोद--उत्पन्न नदीं देता उसी "भावि जे बीज 
ओये विना ही फल उत्पन्न हो जाय ता उस पर हमें श्राय 
नदीं करना चादिए । $ 


४ युद्धः की सम्भावना 
जिसे क्लम्बी यात्रा करनी हा उसे कडे चूते नहीं परने 


। 


५ 


चरित्र । १४७ 


सादरे धीर जिसे कोई वडा काम करना दा उसे बद्धयुणि नहा 
ना चादिए । सथ वचाने फे लिय कभी कभी सव साये 
इमतना पडता दै, घैाडा खगाय में डालने से सवा नाश सभय 
हवा है कयोमि पाधा ता जे हमे घोट वे सा जा्येगे श्रौर श्राघा 
जा द्मे जीते वेले जर्येगे । मारफिस भराव षेलस्ली ने भारतवपं 
का सेना फो दमा कर दिया था । पर एफ वार्‌ प्रधान श्रथिका- 
गिंकफो यद सुभा फ सेना केनव्यय से षड हामि होगी तथा 
दिबाला निकल जायगा । उन्दोन उसे एक लम्वा पत्र लिया 
सिसका सचिप्र उत्तर वैलस्ती ने यद मेजा सि “महाशयो, 
्रशिक की रीति से राज्य नहीं चला मकवा हट» 
। चस 

जिस मलुप्य पर विना फारणं प्रहार ्टग्रारहो, किसी फे 
कर्णा करिये निना दी जिसकी दीन दशादोगही श्रौर जो 
पिभा श्राश्रय फे खडा नहीं स्द सकता टो एसे मसुष्य फो निन्दा 
फे 'तीर निकपएनमे का फटिन उपकार करने के किए वदरी पुरुष 
स भति याम्य दहै जो महापुरुष सीजर फौ पत्नी को समन 
सगराय से परे टै). काल फे श्रनन्तर जय सत्य का ठोक 
टकः क्षान्‌ दौ जायगा तव शरणागत निरपसध ठदराया जायगा 
रीर स्फ दी कीरिं गी , पर रेस समय फे रान तक फोवल्ल 
निष्कलक मसुष्य दी ध्माचेप के उपद्रव को शान्त करने का 
म्स कर सकता है । दसलिए दे सके ता, छपे लाभ के 


1 


१४ कर्तज्य-शिका । । 


लिए नहीं ते दृसरो के लाम केलिए दही, चरित्र सावधानता 
मे उत्तम रसना चाहिए । सचरित लेषे का तिहरा कवच है। 
उससे परमे वाला निर्भय रहता रै, जिनमे ऊपर उपद्रव है 
उनकी स्ना हाती है शरैर उपद्रवियौ केः भयहातादै। ', 


॥ 


सभ्यता 


मनुप्य-स्ुदाय कौ अधी सुधरी हं सिति मे असभ्यता 
तथा शिष्टाचार से समान श्रन्तर दौता है श्चौपर विशेष कर वही 
स्थिति रेसी होती है कि जिसमें मलुप्य एक दूसरे का उपकार 
करते है तथा दान की सदा उन्नति होती रहती दै कर्योकि 
सभ्यता कौ सर्वोत्तम सितति मे स्वस्थता, सुखोपभोग तथा प्रचुरा 
के श्रैर उसकी निकृष्ट धिति में कष्ट, सुख-साधन-हानि) तथा 
निराशा्नो के कारण मनुष्य स्वार्थी हो जते है! माम्य मे से 
सुधरी दई सिति मेँ अभी आाये हए सुदाय मेँ व्यक्तिगत 
श्रावश्यफताग्नों के कारण साधारण उदार दृत्तियो को श्रपने सं 
ही श्रारम्भ करना पडता दै श्रीर्‌ वहधा वही उनञ्गी समाति 
करली पडती ह ! इम ्रपने देश क इतिहास से ही इस श्रतुमान 
को सिद्ध कर सक्ते द्। जैसे यसे शिष्टता कौ उन्नति प्रीर 
म्पत्ति कि वृद्धि हर तैसे तैसे ही मदुष्य यथाय में निकृष्ट 
अरविथि-सत्कार करना बिचारने कगे । बडे बडे श्रयो मे ओ 
व्यसन, गौक्‌ श्रीर सुख देसे जावे ह वे उस समय जाने भी नदी 
अये घे । जिसे सगति की श्रावश््यकवा थौ ( श्रौर कौन, जितं 


सगति । १४८ 


सगति मिल समती हा, उसे नहीं चाहता ई १ ) चद प्रसन्नता 
से ्रपने तैखाने, ग्रस्तचल श्रीर कमरे सोल देवा धा । मेको 
को जितनी स्वामी की श्रावश्यरुता थौ उतनी दी स्वामी फो 
सेवके की थी। जैसे जैसे विज्ञान वथा फला कौ उन्नति श्री 
व्यापार तथा कारीगरी मे सुधार होता गया वैसे तैसे द एक 
मेबीन व्यवस्था पैदा हई । निपयभोग कौ अ्रधिकवा के काग्ण, 
परुप्य प्रपनी सव श्राय श्रपने दी लिष ज्यय सरमे लगे शरीर | 
एृषणवा के सामने ्रतिथि-सत्कार का तथा नीचता कं सामने 
पभ फा नाश रो गया । श्रध धनी मलुष्य इतना धन कि 
जिससे एक जगल मोल ले सके जेबघडी के कार मे अपनी 
ञे भे रख सकता दै, एक पूरौ जामौर का लाम श्रेगूढी षो 

भ्राकृर मे ्रपनी छोटी गली पर रग सकता ई शरीर एकः राज्य 

की ग्नाय का मच रुपया श्रपनी लास कौ डिविया में रपय कर 

अपने व्यसन को पराकाश्ठा को पर्हैच सकता द । 


व्यापार की वस्तु 
; जब वस्तुनो का भाव वढ जाता है तब उनके उपयोग 
करन वाले पो सयसे पहले हानि दोती दै श्नीर जब भाव घट 
नेता ई तब उसे मयस पीडे लाभ दोता दै । 


५ 


५ सगति 


, ५ कितने ही सनुप्य प्रयम समागम पर्‌ हौ हृत विनाद उ्सन्न 


॥ 


१५० करैन्य-रित्ता 1 


ररतं ई पर पदे उनकी शक्ति व्यय हौोकरःनष्ट ह जाती ईै। 
दृसरे समागम पर वे नीरस मा्ूम देति ई। हाथ से वजामे 
परे धाजे कौ भावि उनका सव राग पहली वार दी सुनाई दै 
जाता इ । कौबल उतना ही श्रन्तर रह जाता दई कि बाजेकी नई 
खटी माडने से दूसरा राग सुना जा सकता, पर देसे मत्य 
से वद भी सरलतासे नरीह सकेता । त 
सतप 

भ्रागर ने कहा ई कि “न मुभे दर्डिता दे, न घन दे" 
शरीर ठेसी ही प्रत्येक बुद्धिमान्‌ की प्राना होनी चा्िए। 
हमारी श्राय हमारे जतो के समान दोनी चादिए जो छोटे होन 
सै कार्ते भरीर छाला कर देते ह ्रीर वड दोने सेयम से 
निकल जावे ई जिमसे हमे करं सानी पडती दहै । द्भ्य घ्न्य 
सपन्त वस्तु है क्योकि पेसा मनुष्य जिस पास कम धन्‌ दै 
शरीर उससे भो कम की जिसे जरूरत है, उससे श्रधिक धनी 
& जिसके पास वहुत धन है शरैर उससे भौ श्रधिक को मिते 
श्रावश्यकता है । जितना धन हमारे पास दहै उस पर नद 
स्किन जितना धन हमे चाहिए उस पर यथाथ सतोप का 
भ्राधार है। डीयेजिनीस्‌ के लिए एक स्नान-पात्र मो बहुत धा 
पर सिकन्दर के पूरा ससार भी येाडा हा । ` \ 


यात-चीत । 
चात-चीत मानसिक सगीत ई जिसमे बुद्धि-सम्बन्धी प्रसेक 


| 
"भय का पूर्वश्च 1 १५९१ 


गाना श्रलग श्रला योग देखा ई, षर सव एक माध नर्हा 
श्नते । दर एक गायक फो भ्रपनी शक्ति का उपयुक्तं बोध दोना 
बादिए नदीं चो श्रशि्तित गाय पदल्े वाजा भले ही दीनन 
प्र पीडे जरूर गोता खाते ह । एेसे दोर्पौ से बचने के लिए 
गायनाचायं को वाजो को पसद करने फे समय बहुत सावधान 
रता चादिए क्योकि उनके बहुत विजातीय होने से माधुर्यम 
होगा, बहत कम रने से विवित्रवा न होगी शरीर बहुत श्रधिके 
दमे मै ज्यवस्ा न रमी 1 


साहस 

ˆ गाीरिकि साहस, जिसे कारण हम भय को कुखं नदा 
नवै, मनुष्य को प्क विषय मे शूर करता रै शरीर रात्मिक 
साद्स जिसके कारण हम सव ससार क अपवाद को कुद नहा 
मिनत मनुष्य को दूसरे विषय भें शूर करता रै 1 शारीरिक 
गेत्र मै श्चैर श्रारिमिक राज्य-्भा मे श्रावश्यक द परन्तु 
मरदापुरुष हतै कौ लिए दोनों जरूरी ई ' नेपोलियन ने सुरव 
फा शारीरिक सादम न श्टीने का दोप क्षगाया था पर उसमें 
स्वय भी प्मास्मिक सादस पूरा था या नदीं इसमे सशय है। 


भय का पूर्व-ज्ञन 


^ भय कौ प्रदीच्वा रने से उसके सामने जाना येह दै । 
निस सीर थी शरेषर हवा श्राती हो वदां जो जहाज लगर डा 


१५२ कर्वन्य-पित्ता"। ॥ 
द तोःउसका कपतान, तूफान फा "पूवं नाक होने से; जैसेःऽपे 
समुद्र मे खड दे श्नैर तीर पर उसका नाश रोकने फे लिए जनं 
मरार जाकर तूफान को सहन करे वैसे'दीं जो किमी कष्टं 
मामन जाता ई वह उसे श्राया द्वा देता है| ईजिष्टमे नव 
मयकर दुर्भि को श्रारम्भ त्रा था तव जौसफ छ नै"'ग्से 
पले से हौ जान लिया धा श्रीर एसे उपाय किये ये कि जिनके 
कारण वद प्रजासे दावे कं स्य कहनेक्गाथा कि^तुम 
पी मूसे न मरे हमल्िण भ्राज कल भाज फो श्रानन्द सेर 
रदो। उससे तुम्हे तगी भेगनी पड़गी पर निरादार तो नही 
रहना पडेगा 1, कध विचारवान्‌ मनुष्य जो एक सान मे वलं 
मेल लेकर उन्हे बही वेचते ह चीर उनके वेचने कां श्रधिकार 
प्रपने पाम रसते वे दी यथाथै तगी कं समय,मे वोसतव मे 
श्रपते देश फे जसफ हैते दं । प्रधिकाश प्रनना.कोदइस घातं 
सज्ञान ने फो पहलेही वे देश मे नाने वाले दुरभिंत्त फे 
जान कर ञ्यापार की चस्तुम्रों का भाव बढा दैते हनो कि वस 
मात्र के उपयोग मे मिततव्ययता का श्रद्ितीय उपाय दहै । " 


५} 0 





` जासफु वैषा जेकय का घु था} उसका "पिता उसे टत 
चाहता था दिष्‌ उसका वथा भाद उतत तुता करने रगा शीर उसमे 
उसे पक दामक्रेता छो वेच दिथा ! दाम छता ने उसे इजिष्ट के प्रष्यात 
रान्न पुरूपं पोटीफर को वेच डाल? ! इजिष्ट में वह श्यपनी यैता के 
रिण राज्य कै सर्गोत्तमि पद पर पटुवशया। ; ˆ ^ 


* सखवभावक्री दता 1 ११५६ 


` स्वभाव कीं इदृता ` 


। क { 
` भतुष्यके सन का एक एसा नियमरेकिजेबुद्धिका 
पेय दो तो दे श्रषना भविष्य सुधार देता है शरीर वुद्धि का 
ग्यागन छो 'तो विगाड देता दै क्योकि एसे मम से भूँ कम 
ग दोती दह पर जव दोती दर तव वहत दानिकारक होती ह । 
{पसे मनुष्या के विपय मे क्वा हँ कि जिनका निरय गणित 
१ नियमं के समान सुद्म दोवा ह । जिससे यदी प्रकट हौ कि 
¶ ननु के, वीच 'काफम से फम श्रन्तर एफ सीधी रेखा दहै 
पार वेग वाल्ती लोटौ वस्तुश्रो की रोक बडी पर बेग-दीन 
पशनो की श्रपेच्ता श्रधिक होती है । इस कारण वै दीवार 
गेरने र यन्तर फो बदले तोप के गोले क ही उपयोग करते ई ५ 
ससे भुप्यों के निीय तथा कार्यं तात्कालिक होवे रै । वे समय 
णो गतिसे भी श्रागे जाते दीपे ह, छन्द कारण के प्राकार 
ते का फा पूरवन्नान हो जाताद् शरोर जिस समयको 
भरर-मलुष्य विचार मे नष्ट कर उसमें वे काम सिद्ध फरते दीसत्त 
ह| युद्ध फे समय ऋमचल में रसा चह्त दृटा रदी थी 
गेकिन चह मा धार्मिक न या इसत्तिए उसके श्रास्मिक साहस 
का, कमी फमी दभाव दो जाया, पर ग्रारीरिकका कमी 
नं होता था, कयोफि जिवनौ भन्ति मे वद ठंशवरार्यन फरता 
या उससे श्रथिक भक्तिसे युद्ध करता धा } अपे न्यवहार्‌ क 
सम खान यसे गिर्जा-चर, ग्फभूमि, राजमभाई तथा न्यायालय 


1 । 


1 


१५४ कर्वन्य-गिन्ताः। ४ 


मतो कार्डनि्त डीरेस खदा कारय-पटु, तथा प्त्युलन्न रहता बा 
पर जष्टाज मेँ वह उसे सीधा रखने के भार की श्रपेक्ता पाल 
ग्रधि स्यता था श्रीर्‌ इससे कई, वार कठिनता से क्व कर्‌ ` 
मौ बहशनन्व मँ भप्नपोत होफर नष्ट हो गया । सव प्राचीन वां 
वतमान महापुरुगो मेँ नेपोलियन इस ाति'के निश्वय का 
पवलम्ब श्रधिक करता था। उमके बडे बडे सेनापतिये को भी ` 
उमकं समयोचिव कार्यो से विस्मय दता था। कलेवर ने कहा था, 
कि सेनाघ्यक् के दषि-ऋोण से देखा जाय तो उसे दीदे 
धे--एक ते श्रपगमन का बिचार किये विना वह श्रागे षट' 
जावा था शरीर, दूसरे, दर्शो को किस भांति टिका रखना 
इसका निचार किये विना वह उन्दे' श्रपने अधिकार भें कर 
क्षैताधा) र “~ 1 


1 
॥ 


नाश अर रभा ( 

नाश के उपायों कौ जितनी शीव्र उन्नति होती है उसकी 
प्रपेष्ठा रत्ताफे उपायो कौजरा भी नहीं होती । प्राण-तए्क 
उपायों की इतनी शी्र उन्नति हद है कि घातको को श्रव यद 
मरिचार नहं करना प्रडवा है कि मनुष्य कोः किस भाँति माना, 
चाद्विएट पर श्चसख्य रीतियो मेँ से केवल एङ विगोष रीवि पसद , 
करनी पडती रै । निज्ञान के नवीन श्राविष्करारों से यह सम्भव 
चता कि किसी न किसी राज्य मेँ "वर्तमान, उपायो से 
चतम नाश के -उपाय,्रचग्य श्राविष्करार,कियै जायंगे। एेसा, 


नाश जर रता ११५ 


षने षर श्रन्य राज्यं फा भी वैसा ही श्रनुखधान करने कौ 
भ्रव्य जरूरत हागी, नदीं तो ण्सौ भयकर सुप्त बाच जिस 
स्य के इखलगत हागी वह श्रास पास फे रार्ज्यो फो जीत कर 
मव ससार को भौ श्रपने वश मे कर लेगा। ठेसी सोई घात 
एक ही देश की प्रजा लो जानने दे फिर देगा किश्रास पास 
फे सव राल्या मे कैसी खलबली मचती दै । वे उसके जानने के 
जिए रुप प्रयन्न करते द शरैर बडे घडे पुरस्कार देने कहते ई । 
इससे मतुष्यजाति फो इस वाव का क्ञान दगा कि रक्ता तथा 
नाण देनो फे उपायो में से राज्य किसे श्रधिक श्रावर्यक सम- 
-फना ई । यदि रक्ता फ किसी नवीन उपाय का श्राविष्कार सिया 
तराय नो उससे न तो स्पा होगी धीर न दृतरे रार्गयो के श्रवु- 
पथान.शील विद्वानों कौ बुद्धि का उच्चेजन दगा 1 पसे 
प्रतुखधान की श्रोर राजा लेग उदासौन रहते ह इसलिए 
उसकी उन्नति यहुत मन्द हैष्ती ड श्रीर ऽसकं उत्तम परिणाम सें 
मन्दे रहता है शरैर वह बहूव दिनि में मालूम हता दै । प्लेग 
का रीका लगाने की क्रिया जव युर मे जानी गई उससे वहुव 
प्ते से दी उसका तुर्की से प्रचार या घ्नोर शीतला का टीका 
लगनाने मे ल्लोग अरव भौ वहत सशय करते है ! चीन के निवासी 
चादते ह कि वे सभ्य निने जयं पर वे श्राज तक रुधिर के 
सचा से परिचि नही छ शचीर्‌ दपतैड में भी जिसने यद 
उततम 'दाविष्कार किया था चह इसके फल में पना सव धन्धा 
गाधैढाथा। 


१५ कर्तव्य-शिन्ता | 


^ 
॥: 44 1 ५2 4 


` राजनीति । 

विलिश्रढं म 8 फ सेल मे गोलियों ,केवल, दैवयोग से हा 
चरावर रेखा कायं सम्पादन करती है भिसे न तौ कों चतुरः 
खिलाडी वय कर सकता है श्रीर न उसे उसका पूर्नान हे 
सकता ई पर जव कार्य पू हो जाय तव उससे उसे इ | 
चात कौ शित्त हाती ई कि श्रव तक उसे क्या सीखना 
चाकी है । रेसी ही व्यवसा राजनीति के अति कठिन तथा 
पेचीदा खेल की भी है । दोना ही मे हम अपनी प्राश की: 


+ यह श्वमरेनों का एक प्रसिद्ध खेर हे ! यद चपटी मेज पर हाथीदात , 
की गोलिमे। पे खेला जाता हे । उसके बहुत से तरीके हे । साधाग्य पेली, 
मेज १२ फीट लम्थी दपर ६ फीट चोटी देती दै जिसय उपर हरी वनात मदग 
रहती हे । उसकी सतह विलद्ल एक सी हाती ह जिसका किनारा चां भोर 
उठा रता टे जिम लचदार गद्या घनी रदती द, मेज के किच घ । 
त्गे हृष छ धदधं छत्तर छेद ्टाते ६ जो गद्ये मे समान श्रन्तर परं हति 
जिनके दारा गोलियां न चैलियेः मे चनी जाती है जो मेज फर नीची श्रो 
मी रती षै ! एक एक थैली मेज के दर पृक कोने पर शीर देः एक दृक्षी 
के सामनि कम्बी भुजाके घीचमें होती रे। द पक विला के पम गेली 
छो उदुष्टने का एक काठ का डडा होत हे | यहध्से लेकर = णी 
खम्बा दौवा शरे रनीषे१६ दव केल्या चै कम दता होता सिरे पर्य 
या उसे मी कठ रह जाता ए जर्ं चमडा मदा रता है शौर उषे चिकना 
रखने फे विदुखदिपा लगा दी जाती द । मग्धःग्ण सेठ मे दो मलुष्य मेले 
। ररक पय" पक सफेद नेभ्ली ढोती ह शरीर एक खाट मोली दोनि 
साधारग्प होती र । स्वे श्रारम्भ करते समय साठ गोली मेजकेषक 


( 
। 
| 
॥ 


---- ` 








ी 


राजनीति +, १५५७ 


मेना जा देखा हो श्चीर समस कौ श्रपे्छा श्रुभव कियाद 
सै ही अपने सेल की व्यवस्था कर सक्ते ई । सांसारिक 


पच सती जगह स्वी जाती दै जो दोन की येक्िये से समान श्रतर पर हौ। 
इ किनारे के दूसरी शरोर पए कीर मेज के श्रारपार खीची जाती है 
रम दम स्थान के वोत्क ( 89]. >) कहते ह्व! दम श्थानमें ण्क 
/ | शद्ध॑त्त खीचा जाताहं जिसमे चिर 

् पनी सफेद गेली सेल्ने के लिएुरख देता 

५ ह 1 इसके वाद्‌ बनविलादी सेर श्यारम्भ करता 

लाल गोली ट श्रौषर श्रषनी सफेद गोली म उडामार कर 

| | उषे उदारता ₹। सफ़द गोली शा उचुटकर नार 
गोकी से टकणना चादिण 1 पुमानदहेति प्ते 

~ --..-. _ । उसके साधी की उस पर एक पाजी हि जती दै 
जिस मिस ( 31185 >) कहते हं । सेल की 

यौद्द चतुरता दस्मे € है कि जिस गोली घे सेल 

। परम्म पिया जाय वह याता डाल गोली से 
0 टकरा कर या षडा कीं जे दृमरे खिलादी शी 
फेदे गोल पदी हा तेः उससे टकरा कर यैढी में जय परन्तु चा बहुत 
मदेताहं । सेल धारम्म दानै के याद दूसरा, खिटादी मी वीं से 
र भरग्भ करता है परन्तु श्रपने साथी की या छट गोक्ती के श्रपनी 
प्रतर स रकराना उमकी इच्छा पर द! जव तक उसकी वाजी हेती 
पय बद परेता जाय 1 विना किमी प्रतिबन्ध छे पूरे सेर प्रक 
^ एय). >) कहते ह । बाली हनि के बहत से तरीक ह 1 जव पिनाडी 
प्थनी गोची सं देनं मोलिया दो टकरात्रा हत्व इस त्राली नो 
प्च ( (थापा ) कते ह्‌ शार यद दे वाजी फ यरावर भिनी जाती 
१। चय दुत्री गोली से खकरा कर उयकी गोनी वैलीमें चज्ली जायता 
स्म सृनिदर एनड (ज प्ट भत्‌) कदते हि 1 जे उसकी गाली 





[शि] 


१५८ कर्तन्य^पिक्ता । 

व्यवहार कौ घटनाश्नो को व्यवस्था में रख सकैरदेसा एक पुर 
हवा है पर पेम दस सदस हेते दै ज कभी कभी उन चहु 
ज्यवस्धापको से भौ श्रधिक्र उत्तम रीति तथा सुगमता से उक 
मनुरण फर सक्ते ई । जे जहाज चलाना श्रपने सिर पर? 
वदद तूफान कं फारण कर्ण पर से नीचे गिर सकता दई परे 
यात्री जहा बह जहाज जाय वरहा जाने का निरय फर सा पीक 
मीच किसी कमरे में निश्िन्व वैठे हो उलका कुशलपूर्क किनाः 
श्रा लगना सम्भव दै । भवितन्यवा, श्रन्य खियों के समान 
स्वामी की ्रपेच्ता प्रणयी को श्रधिक पसद करती रै शरैः 
फिसी को वगा मेँ श्रधीरता से रदी रै पर उचित श्वसर देए 
प्राग्रह से जा उसकौ श्राराधना करता ई उसकी प्रायैत 
कदाचित्‌ ही निष्फल देती 


स्वप्न । 


दागरौनिक चार सदस वपः से बिचार कर रद दपर भः 
फेखा समय श्या गया है कि उरन्दरँ कु उपदेश श्रवश्य करन 


--------~ 





श्रपने साधी की गेही षे टकरा करयैली जाय सेद बाजी गित्र 
आती ष्ट चारजो टाक गेष्ली से टका कर जाय तेः तीन गिनी जती 
1 ज लिलादी के साधौ कौ गोली थैली मे जाय तथ दो षास द 
न्य जाय ठव क्तीन घाजी माची जाती हे । जव सिटी की गेली 
किसी गेली से मी न दफरावे ते उल पर एक याशी षती है ्चौरज्य 
उसी गोली विना टकराये धेली मे चकली जाय तो उस पद तीन गानी 
डती 1 ^ 


स्खप्र। १५ 


दिए! सप्र मे केवल मिवेक का भ्रमाव द्ोवा दै रीर सव 
न्वे करण फे व्यापार जाप्रत्‌ श्रवस्या के समान ही जल्द 
र बल से जारी रहते ई । क्या कोई भी हमें सका कारण 
मभा सकता दै ? खप्र के ममय चि विलङ्गल निर्व्यापार 
वा दै1 यद श्ुभवे से जाना जा सकता ई कि खपर-दर्णी 
[शि, काल वथा स्थिति के विरुद्ध श्रनेक चमत्कार सहज में 
पायं समभ लेता है शीर विवेक से ठनमे जया भी विरोध 
ही देखवा । जागने फे साथ ष्टी वह विवेक का उपयेाग करले 
पता दै । तव शर्म श्रपनी भूल के ऊपर वडा श्राय करना 
ग है कि जिसफे कारण निद्रा में दमने अनेक विरुद्ध घट- 
भ्रं को स्न में युक्ति-सगत समभ लिया धा । स विषय 
१र एकं श्रसामान्य विद्वान्‌ ने श्रपने अनुभव कपी एक विलक्षण 
धाते कही थी वह सु याद दै । उसने खमन मेँ पले तो श्रपने 
एक मित्र की विता देसी श्रीर पौषे वदी मित्र उसे मागे में 
भ्रा म्मा मिलता स्तो उससे यह घात भी फद्दी । तिस पर भी 
न देनं बातो का निरोध उसे जरा भी नदीं मालूम भ्रा । 
शपि यदे वात इतनी विरु धी छो भी जागने के पले उसका 
ष्स घातं निश्वास जसा भी रिथिल नदी श्रा 1 विवेक 
शूल्यवा फे एेसे चमत्कार से य॒मे यद सम्भावना होती है कि 
स्फ़ मात्र न्त करण की दि फ प्रत्यत चित्र ईद। जा जे 
दमं स्प मे दीवा है उसे हम प्रयच्छ देखते ई । क्समे न ते 
कोई शका ई द्नोर न श्रलुमान ई क्योकि सांसारिक दस्य 


१६० कर्तन्य-शित्ता । 
प्रयक्त है यर उसकं सव पाच्र नेत्रगोचर रने से सदय द । जिने 
सुभे अ्रपनेखप्र याददहेश्रीर जा ऊद दूसरो' के अनुभव "से 
मैने सुन रक्सा ई उखके अलुसार मै यह मानता टरकिल्ा 
मात्र भ्रन्त करण के ऊपर पड़ हए प्रतिविम्ब का प्रत्यक्त चित्र 
हे । परन्तु इस वात के मानने पर यह एक विल्षण प्रश्न उठता 
दै किश्मो जन्मसे दी अन्ध हं उन किम भोति के सप्रदीपते 
होगे । क्या उन्हे ख्प्र दीखते ह १ यदि यद अनुमान कर लिया 
जाय कि दीसतै है तो जा बात उन्दः खप्नमे दीखती हौ शते 
क्या वे उन बाह्य पदार्थो के सुकाबले से समा भी सकते 


है जिन्हें उनो कभी नहीं देखा है ? लिन को रेसा श्रयुसधान , 


सरने का उपयुक्त समय तथा अवकाश हो केवल उनको ही 
म यद सूचना दैता ह । 


1 = 


वस्र । 


मलिन वख से प्रत्य मनुष्य की प्रतिष्ठा होना कठिन ध 
सासारिक बुद्धि,के अनुसार ते शरीरका शगार करन र्म 
अपनी श्राय से कद्ध प्रधिक तथा रदन-सहन मे कुठ-कम 
व्यय करना चाहिए, क्योकि हम कैसे वख परते दँ यद सव 
देख सकते हं पर.जैना हम स्यात पीते ह वद श्रगर हम म 
वतावे ता छोई नदी जान सकवा,ईै । तो भौ यथार्थे प्रतिष्टित 
सलुष्य सकरी श्रलुमचि से इस न्धन सेग्युक्त है । -वे यथा- 
रुचि वस्र पर सकते श्चौर खा पौ सकते हे । ५ । 


स्पर्धा । १६१ 


प्रातःकाल उटठना 


५ शय्या › श्यनेक विराधाभासा का श्राधार्‌ है। इस पर 
श्रनि से जाते ष््ता भीउसे डते समय दमे दुख 
ता ई, श्रीर्‌ प्रत्येक रात्रि को इस पर से शीघ्र ठने का हम 


श्वय कर लेत ह पर प्रति दिन प्रात काल शरीर को इम पर 
त फाल तक पडा रहने देते ई । 


वाकूपटुता 


वाकपटुता खाभाविक हेतो है 1 इसकी विकता वियालयमे 
ही मिल सकती, पर श्रलकार सीसे जा सकते द, उनम व् 
ी उहुव चतुर हा सकता दै जे च्रपने हदय मं रस का ङिचि- 
माम मी श्रनुभव न करता हे । लेकिन वाक्षड्वा किसी भाँति 
ौ प्राप्त नदीं हा मकती, उसकी शप्र ओषपि ते श्मनेक ह पर 
नस क्ख लाभ नदौ देता । 


ी 


पधी 


सपधा को सद्गुण रूपी चाड के दडाने का चाङुक समभ 
द श्रार द सुवणं छौ मालूम देती है| पर यथाथ मे वह 
एवं से निकृष्ट धातु की वनी रै श्रौर यदि तपा कर उसका 
पराक्ता कौ जाय त्ता मालूम हेागा कि उसमं वह दिरता न्दा 
दज सुवं में नित्य रदती ई । जे दूसरा से चराग बटन का 
इना से सद्गुण का श्रलुकरण करता दै वह दृखर य॒मः सै 


१६२ कर्वव्य-शिक्ता । 


श्मागेन वदे इस इच्छासेभी दूर नही है, ्रीरजा मनुष्य 
कवल श्रषनी ही श्रेटता से प्रसन्न रै वद दूसरो के श्रवगुणो 
सेभीकदापिदुखी न डेगा । हम यदह ग्रं के साथ फह 
सकते ह कि यथाथ सद्गुण उत्तरोत्तर व्रद्धि को प्राप्न हेति है 
शरौर कभी उनका नाश नहो हता है । परन्तु ज मलुष्य दूसरे 
से मागे बने के लिए कमर कसता दहै वह श्पनी इच्छा पू 
हने पर श्रपने पौरुष के उठा रखता है शनैर, श्रात्मप्रोति के 
कारण, जय प्राप्त करने से पूर्वं दी उसका फल भेगने के किए 
उत्सुक दा जाता दै । | 


उत्साह 


लिनऱे पास किस भांति का व्रथिकार है इन्दे प्रपने उपाया 
कै सश्पादन कसमै का काम जा उसके योग्य हा उनको प्रपे्ा 
रेसे लोगो के सुपर कना चाहिए जो कि चित्त से उसे किया वचादें।' 
जो सेव ई न्दे प्रत्येक काम यथाशक्ति करना पडता है पर, 
ख्वामियो को जितना विग्वास तथा सतप जो काम सेको का 
सौपा जाय उसका करने के लिए उन.री च्छा जानने से दना 
वचादिए उवन। केवल उनम काम कर देने सेदही नदीं होना 
नचाद्विए । जो मलुप्य किसी काम के विरुद्ध दो उसको टी रे, 
काम यौ सम्पादन फा भार देना केवल उसकं दृतीय भाग क 
काम सें लगाना ई, क्योकि उसका चित्त चथा बुद्धि ते तम्दार 
निरुद्ध है, तुम केवल उसकं हाथों से काम लेते हे । | 


घटना श्चौर उनको गुप्त कारण । १६३ 

प्य 
यथाधे मत्तो र््याको मनुष्य कं हृदय मे खान ष्टीन 
मिलना यादिष, क्योकि इस लोफ का वैभव इतना तुच्छ तथा 
मिक दै फि वह ई्यांके योग्य नदीं शरीर परलोक का 


पभ इना विशाल तथा उन्नत दै कि वदं तक यद परहच 
महा सकती | 


भ्रनेन्तता 


जो मसुप्य बार वारं श्ननन्तता श्रौर ससार कौ मली भोषि 
प्प भाले करेगा उसे प्रपते पिचार से लात होगा कि प्रति दिन 
भन्तेता को उन्नति तथा ससार कौ ति दोती जावी इ । 


घटना चमर उनके गुप्त कारण 


„ भ्रने$ दति क्लेखक वटनाश्रों के वर्णन में उनकौ उपति 
9 शप्र कारण क्लिगरे विना सतु्ट नहीं ्टोते। परन्तु शुरवौरों 

1 युद्ध की तथा राजकायै धुरर फा कार्य की व्यमर्ता क 
भग्य बहधा चटनार्मो कौ प्राकृतिक क्रम का परिवर्तन करने का 
परायश्यकता होती ह । श्ुरवीरा के कभी कभी विचार करने 
स "पूवं ही युद्ध करना पडदा है तथा राजजार्य-विशारदो को 
भमी कमी शरीरो से सलाह सिये विना दौ निर्खय रना पडता 
९। राज्यनेच्ता चटनाश्नौ क ्न॒सार अपना निवम ऊर सकता 


१६४ करतन्य-रित्ता 


है पर षटनाग्नों के नियम को च्रपने श्रनुसार नहीं कर सकता 
राज्य-मभा मे बहुधा एेसा होता ₹ै कि दौ वाते साथ चलर्त 
रहती दै--एक युख्य वस्तु तथा दूसरा उमका श्रग । इन दों 
मे से जो केवल एकको ही समता रै उसको दोनो मरं 
एफ का भी यथाथ ज्ञान होना असम्भव है! फिसी राजां वं 
उपर किसी उपपत्नी का ाधिपय हो सकता है पर उस उपपत्नी 
पर भौ किसी जुट मनुय क ्रधिकार का होना सम्भव रै । 
करिसी न डकरर वस्वी से प्धाथा करि “नुम गिरजे मे भ्रपन 
उन्नत पद, तथा वेस्टमिन्सूटर म्छृल के प्रधानाध्यापक कं 
प्रथिकार का चार राजा्मों के बिद्रोह-पूरी राज्य मे किस भति 
भ्थिर रप्र सके 0 उसने उत्तर दिया कि ““पिता फा राज्य ग्रा 
पर दै, माता का राज्य पिता पर ई, पर बाला का राञ्य भाता 
पर है श्रैर मेरा राज्य वालको पर है। । 
श्रेष्ठता 

कु मसुण्य केवल दे प्रफार की श्रेष्ठता मानते ई । एक 
जिसकी वे ममानता कर सकते द श्रौर दूसरी जिससे वै 
स्वय वदे च्छे हों। इमे से पत्ती श्रेषठताको ये श्मधिक 
उत्तम गिनते इ । यदि कोई णेसी श्रेष्ठता ष्ट कि जिससे उनका , 
पराजय द्मा दा तैय श्रपना पराजय स्वीकार करने की श्पेक्ता 
चे उसा दी अभाव मान लेते ई! श्रललौकिक वुद्धि के तेन 
क्रे सामने उनको कान्ति जाती रहती द श्रीर वै उसे प्रप्र मरीं 


। 


श्रद्धा सथा कमै ] १६५ 


कर मक्त इसलिण व्याकुल दौ जाते ई । जो श्रता उनमें हो 
पते ही यै मर्वोत्तम भममते ई ससे जे देव-मन्दिर से इतनी 
द्र रहते हों करि वहां नदं परैव सके रेसे छुच् सूरमि-पूजक 
शरपनी कल्पना कौ श्रनुमार एक छठी सीसे को भूति" वना कर 
श्रौ देवता मान उसरी पूजा किया करते ह । 
श्यनुभव 

ण्फ़केदिन सी उक्ति सा फिसी ने ठीक अनुवाद किया दै 
कनि सरीदने कौ श्रप्ना श्रलुमव का उधार लेना उत्तम रै। जो 
मुष्य दृसरो ग सव प्रकारके सृप स सुदित दौवा दै बह 
भरव खतन्त्र सुगर भोगता द्धै श्ररजो दूसरे कौ मूता से 
गर्ता ब्रह करता, दै वह वहुधा सयोत्तम बुद्धि प्राप्न ऊस्ता 
६) परन्तु सनुष्यजाति के ग्रह ार तथा सखार्थ-पराययता कौ 
कारण वोलित वस्तु कदाचिन्‌ दी लुसधान की जाती हं वथा 
शृत वस्तु फदाचित्‌ दही मिलती ईं! जो वुद्धिमान को बुद्धि 
क्था सूर" कौ भूर्यता दोनों से एक से उपदे प्रण कता 
उमा ज्ञान दुशुना दौता ई । एसे उपदेश टाल, तलवार 
दोनो दो जराय 


श्रद्धा तथा कर्म 


पारमिक जीवन क कतिर श्रद्धा त्था कर्म उतने हौ मावर्यक 
८ 
ई जितने मालुपौ जीवन के लिए म्रात्मा था शरीर ह, करमोकि 
धर्मक श्रद्धा ्रात्मा तथा कम शरीर ई । 


+. कर्तल्य-रिच्वा । 
सल तथा भट 


दृष्टि विन्दु से श्रवेलम्ब किये हए चित्र क समान भूठ दै। 
वह सव इटि स्थलों से नहीं देखी जा सकती क्योकि जैसे वित्र 
यथाथ साप्तारिक लीला का श्रनुकरण होता ह वैसे ही यहभी 
सद्य का अनुकरण माच्र है । परन्तु सय सब टि-बिन्दुरो से एक 
ही रूप मे देख पडती ₹ै श्रैपर चादे जिस स्थिति मेँ देसो बह एक 
सी रहती रै जैसे सासारिक लीला कि जिसका चित्र श्रलुकरण 
सात्र है, सव भोति देखने से समान दीखती है । 


यभ॒ 


यश जीवित्त मनुष्यों पर कम ध्यान देता ह पर मरे द्र 
का श्रादर करता ई । उनको चिता मैयार करवा है शरैर शमशान 
यक उनकं साथ जाता ३ ! 


मिथ्या प्रशसा 


मिथ्या प्रशसा बहुधा श्रापस क्री नीचता का व्यापार दोवा 
दै जिसे यदपि दोन पक्त एक दूरे को ठगना चते ती 
मी कोई ठगाया नदीं जाता क्योकि सूल्य हीन गर्द के वदले 
म उनसे भी कम मूस्य की श्राशा मिलती दै । परमूर्पोको 
कम वया चुद्धिमानो कौ श्रधिक सुशामद करने से मेँ सावः 
घान रहना चादर क्योकि भिथ्या-परशसक्त को वेय से विपरीव 


मूर्ख । १६७ 


मागं पर चलना पडा है श्चैर सथसे धिक निर्बल को 
परोपि कौ सचसे श्रधिक मात्रा देनी पडती रै । यथाथ बुद्धि- 
भान्‌ भलुप्य मिथ्या प्रिय वचनै की श्रपेच्ता सदय कट चचनेा 
सै पसद करगे क्योकि सस्य से उनी दुद्धि को प्रशसा चथा 
शूठ से उनको विचारशक्ति का श्रपमान हेषा रै 1 
मूख॑ता 
मू के समान बुद्धिमान्‌ में भो मूर्खवा कौ दादे हाती ह पर 
भने इतना श्रन्वर्‌ होता दै कि मू की मूता उससे लिपी 
शती है पर सव ससार षो मालूम दती ई किन्तु बुद्धिमान्‌ 
भौ मूर्मदा उसे मालूम रहती है पर सव ससर से छिपी रती 
ई । बुद्धिमान के लिए प्रघन्नवा यर उत्तम प्रकृति बुध श्रसा- 
पारण नदीं ह रौर गम्भीरा को महत्व, वथा भ्राढस्वर कौ 
विद्या समभन मे हम बहूधा भूल करते ई । 
मूख 
इमासी बुद्धि चाहे जितनी प्रवल वथा वीदण हा तोभीचदह 
मूख फी स्मरण शक्ति या उस्तके क्रोध कौ समानता नदीं कर 
सकती । जिसमें चमा करने की शक्ति न्दी उसमे कभी इतनी 
नि्ह्नता नदीं दयो सरस्सो कि वद किसी वाव कौ भूल जायं 
प्रर यद वोख््टदी है कि बुद्धिपानी कौ वत्ति कनै की 
श्रे क्रूर काम करना रभि सहज ह । 


१६८ कर्तन्य-रिक्ला । 
* सहनशीलता " 


सैसे कोई रेखा निर्बल नदी ई कि जिसे हानि पर्हैचा कर 
इम बिना दड क वच जार्यै ठेसे दी कोई ठेसा नीच भी नरी 
हैकिजेो किसी समय हमारे उपकार का बदलता दिये विना 
रह सरता हो । इसलिए परोपकारःबुद्धि के क्रारण जे करने, 
फ चित्त चाहता है वही वात विवेक से भौ ठीक जेँचती दै। 
क्योकि जे मलुप्य त्यन्त निर्वल का भी अपमान नहीं करता 
शरीर जो ग्रयन्त तुच्छ मलु्य को सदायता देने मेँ मौ श्रपनी 
मान-दानि नदी समभ्ता बह त्तमा तथा नम्रताका ठेसी श्थिति 
पर पर्व जाता दै कि जिमसे नीचै पद कं मटुप्य उससे 
रोति करने लगते ई श्रैर ऊँचे पद के मलुप्यो कौ श्रप्रस्शर्ता 
से वचने का तरीका उसे मालूम दो जावा है । क्योकि ओ 
मनुष्य एक डे का भी साने से डरता है वद सापि कै उपर 
चैर रग्न मे तो मवण्य विचार करेगा । 


निपिद्ध वस्तु 


मुहम्मद मदिरा का, सुलवान विया का, श्र पोप गृहवे 
खो धर्मगाख पठने का जो निपेध करते है इमसे इम क्या 
श्रनुमान कर सकते ईं ९ इनमे वास्तव मे काह भय नदी दैप 
निपधये को इनसे भय अवश्य है । उदम्मद जानता, धा कि 
उसका धर्मं सर्वथा युद्ध से चलाया जा सरता हं शरीर तलवार 


५१६ 


भाग्य क प्रीतिपात्र। १६४ 


कास में लाये पिना उसकी बृद्धि नीं हो सकती । उसे यद 
बाच भी छिपी नदं धी कि मदिरा के समान श्रीर कों वस्तु श्रा्ञा 
कौ अवक्ञा करते वाक्ती नहीं है । सल्िण उसमे मदिरा का निपेध 
क्षिया । सुलतान जानता था पि स्वतन्त्र रज्य का म्राधार्‌ प्रजा 
शा अन्नानता शरोर निर्यलता पर हे! पर विद्या से मनुष्यों कं 
हदय का श्रधकार्‌ दूर हे जाता दै तरोर उन्म एक प्रकार की 
शक्ति श्रा जाती है । शिदधित तथा घल्वान्‌ प्रजा वटू फष्टदायक 
हती ई। इसलिप उमन विया ऊा निषध फिया । पाप 
{1.0 ऋ ) जानता था कि प्रधान धर्माध्यक्त का अधिकार 
भीर्‌ मिथ्या धर्म श्नापस से णक दूसरे का आधार हं । पर वह 
ह भी जानता भा सि धर्मशाख् सश्वाह्े शरीर सय तथा 
मिथ्या का मेल नदं हे सकता 1 टसल्लिए उसने मृहस्थियेः को 
भमे-गाख पढम का निपथ किया । 


नाम्य के शरीतिपाच्र 


कितने ही मनुष्य भाग्य के पृ प्रतिषात् हेति ई। वै चे 
बा सै गिरम पर भी मिल्लाव के ममान अपने पेरा पर उट कर 
धपते श्राप डे दा जाते है । बीर्फम्‌ मौ णक ठेसा दी मनुष्य 
पाकि जा उसे नसा कर टम्ख नदी मे पुल पर्ल गिसादाते 
चदे सिने कीर उम सिर पर भडकदार 


मौ वह दुक्षरे दी दिन र 
शरीर पर लसदार कैट म्रारजेयमे 


यषी, कमर मै तलवार, 
{ ५ 
प्ये 


१४० कर्वन्य-शिक्ता । 


धृष्टता क 


अलौ ति परिचय हए विना महापुरुषों से चाह जा इकः 
कद्‌ बैठने से बढा बुरा परिखाम हेता दै, सिंह का रक धडा 
हरी परिचय हेने से उसके युस मेँ अपना सिर कदापि नहा 
डाल देता रै) 


स्पष्ट वक्तापन 


जे मदुप्य श्रपने मिनो से जा उसके विचार उनके विषय 
में हो उन्हे सष्टवया क देता दै उसे श्रवश्य समस्ना चाहिए 
किवे उसके शतरुञरा से जा वात न जानते गि उसेभी 
कट देगे। 
प्रतिभा 


प्रतिभा णक रीवि से सुवण कं समान दै । जिनके पाम इन 
दना मे सै एक भी नहीं हा एेसे श्रनेक मनुष्य इन देके 
विषय मे वार वार किया करते द 1 साधारण मुवो षरा 
अरविभा के यथाथै कारण या उसकी क्रिया की विधि समाने 
फे लिए वत्वन्नान ग्रीर मस्तिष्क विद्या के यथाथै ज्ञाता भेदी 
लिना चाहं उवना उद्योग कर पर उने सव प्रयत्न निष्फल , 
होगे । प्रविभा-शाली मलुष्य स्वय भी अपनी प्रतिभा की णक्ति 
दथा उस्तकी उत्पत्ति प्रादि का कुद अधिक सन्वोषदायक निरूपण ` 


प्रतिभा । १७१ 


नदी फर सकते ई । इस चिपय में जितनी वात फही जा सकती 
६ पद स्पष्टतया इतनी ष्ठी रै फि प्रतिमा एक मुख्य गुण मे 
रन के समान ददै ! चेम दोनो फे विषय मे छु न जानते , 
फयल उनके कायं सै उन्टं समभते श । प्रत्येक देश तथा कालल 
मे ध्नेकत प्रकार की प्रतिभा का हाना सम्भव रै । पर कदी चह 
प्रथिक प्रदीप ही दै कां कम । प्रतिभा सव शक्तियो का चत्व 
तथा दैवी बल द शरीर उसके ऊपर जे कुद मानुपौ शक्ति फा 
माव चद मकवा ई, वद देश, भूमि, या जल्ल-वायु का नहीं किन्तु 
केवल सामाजिक मर्यादा घघवा राज्य-पदधति का ह सक्ता रै । 
पटरी लोग प्रत्येक काल श्चार खलम एक से रदे ह क्योकि 
उनकी सामाजिक्र मयादा एक सी है) रोस तथा टली मं 
्रचरिमा का रथिक विकाश हन्ना इस कारण वे देना देश 
प्के ृष्टान्व गिने जाते ई । पर्त, फल, पत्तो, कीर श्रादि सव 
सैसे कैसे ही ईं क्योकि श्रावटवा मे परिवर्तन नहीं श्रा, परन्तु 
बि्व-विख्यात प्रक शरीर रोमन काँ ह ? राज्य पद्धति चथा 
सामाजिक मर्यादा वदल् गई ई श्चैषर उनके माथ मनुप्य भी 
पक्त गये ई} खत्ता यथाथ म प्रतिमा कौ मावा नही पर 
धा ‡ , वद्‌ दसके उत्साह का मागे वना देसी दै, इसकी चप- 
तता का उत्तेजन करती ई शरैर इसकी शक्ति को का्ै-सिद्धि 
कै उपयुक्त चना देती दै । प्रविभा का विशोप विकास, या उसे 
उसेजित, करते बाले ज कारण समम में श्रते हं उनके त्रिप 
मेता यदी कमजा सकता है कि जव दमं इस विपय पर काद 


१७२्‌ कर्तन्य-शिक्ता । 


सामान्य परिहार निश्वय करते ईँ उसी समय म्रनेक श्रपता? 
उसको निमूष्ल करने के लिए सामने दीखतते ह । जे हम डा 
जानसन के साथ सहमत हारग यह कर कि श्रतिभा ए 
मामान्य शक्ति है जो प्रकस्मात्‌ किसी एक प्रोरः प्रवृत्त हौ जाती 
है"? तो यह वात केवल सौ मे दश वार ही ठीक होगौ । पेली 
ओर एडम स्मिथ ने कर्पित कथा वथा असत्य विचारो कं 
चिपय मे श्रपनी पूरणं श्रयोम्यता प्रदर्शित की दै रजे मिस्टर 
लाक कविता करने का यन ऊरते तो उन्दै, ईगलेड के प्रसिद्ध 
कवि पोप को जितनी तत्वज्ञान के मनुसधान मे निष्फलता हदं 
थौ उससे बढ कर हती । दृसरौ मरोर क्रिकूटन त्रौर मीरेटेाल्ञ 
के समान विद्वान्‌ डाक्टर जानसन की उक्ति से महमत दते 
दीखते है न्नर यह सिद्ध करते हं कि गदनता की न्यूनताः होने 
से सदा विस्तार नदी वदता ह ! शेक्सपियर[ कौ प्रतिभा सवै 


~~ ~ ---------~ 
| 


४ पेली एक प्रसिद्ध दाशनिक श्चै।र व्रह्मत्तानी या । ५ 

{एडम्‌ स्मिय संपत्ति शाख का सस्याण्क या । 

तेक्षर्यिर का जन्म द्टृटफो ड-तपपान-एवन नामक स्थान में २३ 
श्रमे सन्‌ १५६४ ६० को द्धा । उसका पिता उन कात फा व्ययसाय क्रतां 
थाजिसे उस्ने श्रपनेइुनक्नोभीद्धोटे वयप्ेष्टी ल्या लियायथा। शेकसियिर 
बुरे मच्यो फी संगति मे रा कर्ता या यैर उनके साय वटध्राद्मिर्योी 
यारिकार्थोमेंपेदिर्नच्ुरायाकरताथा। धक्‌ श्रादमी 7 तग धाकर्‌ उस षर 
खस के रमियेगमें निरोधकावारन्ट ^ ~ उसमे यच्रनेके लि 
यष कडगष्छोभाग “ घ द, ^ ^ धुरवासेषर 


~न 


ज्वा जाया श क क से गतर तमया 





प्रतिभा । १७६. 


तुप धौ जिसमे वह हर एक काम भनी भत्ति कर सकता 
या। उपे सर्वोत्तमे बनाने ऊ लिए चित्रकार कौ लेनी, गायक 
भा्तास्गी दार्मनिकं फो बुद्धि ओर भविष्यवेत्ता फी पथिचर 
प्रा ये सच उसमे अलग श्रलग स्पर्धा करते ये } प्रतिभा 
म विकाश ने ऊ काल के सम्बन्य मे देम कोई सामान्य 
नियम नद वना सकव हे । कीं कहीं प्रतिभा का चिकाश 
गरस्यानया मे श्रीर्‌ फटी यौवन मे होता रै, कभी कना वहन 
प्या श्रप्रसिद्ध मनुष्यों मे उत्पन्न 1 जातौ है जिससेदैरा का 
षु नाम होता हे श्रीर्‌ उन प्रतिभाशाली मनुष्यो की कीरिं मी 

“ परनन्ते काल क लिए स्थायिनी हो जाती है । कितने ही एसे सच्पुरुप 
ापते इं ज मैय कँ भीतर से विजली ऊ समान श्रप्रसिदठ सथान 
ममे एकं साथ प्रकाणित हो गये ह । छनके पराक्रम फी समा- 
मना केवल्ल उनके प्रभाव से हो सती दै । जिम विजली के साथ 
मं उनी समानता कौ & उसके समान शक्ति से हौ उन्दने 
घय बाधा का सहार किया ई क्योकि उनो णक्ति विदघ्नँसे 
प्रधि उत्तेजि दोदी शरैर सुटो से अधिक चटती ची । 








दन भजाना या तव वद उसे यैदे की देखमान्न कियाषरवा चा । हमारो फे 
सपाक्च होमे पर छु वैस रसे मि जाया करते थे । कतके चयनन्तर चह नारको 
मे पात्रे यनने छग पर दसम उषे सफलता न इं इसलिय्‌ दस व्ययमाय को 
भी ष्मने फोढ दिपा । फिर उसने नारक लिखना श्रारम्भ किया जिसमे उसे 
पए सफटेतता हद्‌ ! उसने ल गमय ३६ नाटकस्य 1 उघ्की कविता ो सव 


पुमो कं महु-य वसन्द करते हं । यद दगखंड फा कालिदास माना जाता ष्टे! 


१७४ कर्वव्य-रित्ता । 
की ति 1 ५ ) ॥ 


, कीतिं का माग जा सवै-साधारण चथा सदा व्यवहृत दो ते 
उस्म इतना क्लेश न हो , श्रैर मदापुरूपो को केवल प्रस्य म्रवसर 
का लाभ उठाने को ही नदीं पर ग्रवस्रो के उन्न करने के लिए 
भी तैयार रहना चाहिए । सिकदर भविष्य कदने वाल्ली पिथिया 
को निषिद्ध दिन मंदिर मेँ सेच ले गया, तव वह वली कि “वेदा; 
तूः श्रजित है ।ः इस भविष्य वाणी से उसे वहुत सतेष हुश्रा। 


इसी भांति जिस गार्िगस्‌ 8 की लगाई दद गोठ कौ सेलने 





” आस निवासि का यह नियम था किव देवतार्ची सा लिये 
विना फो वडा भारी काम श्यारम्भ नीं करते ये । कमे रेपे बहुत पे प्रथित्र 
स्यान ये जर देवता श्रपने सच्चे भक्तो को उत्तर देने के जिए तैयार रहतेथे। 
परन्त॒ उरी मे एक सूयं टा मदिर था जो श्रौर सथ स्थानो पे श्रधिक 
माननीय या1 इत मदेरके चेन्मे जमीनमें एुर्चोदासाचेदचा 
जि्मे से, लोगों का विन्वास्त था कि, पक खास तरह की भाप उप 
श्राती थी 1 जद देववाणी घे कोई वातत निर्णय करनी होती धी तथ 
उल षेद के उपर एक तिपा डाल फर उस मदिर की घुजारिनः जिते 
पिथिया कते थे, उ पर था वैउती थी! व्हा से माप उपर चदरकर 
उसे मस्तिणछ प? शमर करती थी शरोर जिन शदो का द्ध पे जते 
५ करतत थी वे सूयदेव का उत्तर सममे जाते ये। 


+£ में राजन्दोढ फा तव्र वरी रे छक मनुष्य देव वाणी 
१ गये । उसने उत्तर दिया कि अगर वे रेपे मनुष्य को 

„4 राजा बना्वेगे, जो रथ पर वैर .ज्यूस्‌ देवता के मदिरो जा 
रा हौ श्रौर सव से पटले इन्दे ममं में मिन्े, सो उनका राज 


मातू 1 १७५ 


का अन्य भमुष्यो ने ल्यथे श्रम किया धा उसे सने काट शाला । 
नो मानवीय दीति के लिए याया करे खन्द, पएफटिष्न छ ष 
पिकारी कुत्ता के समान, यासेट फो जद मार्गन हो घस प्पोर 
से भी नदीं खोडना चादिए । उन्हे रप्तचर्या, प्राटम्बर, तथा 
दौडने सरकने फो योग्य हाना चाहिए । ललोद्धा गरम प्रो तभो 
इसे ठोकने की नीति एेसे उद्योगे भरणे दार मान जापी 
जा कि लोहे काठोक टोफ फरतपादे, श्रीर जो गरु^्य पवत 
तृफान कौ चन्द फर सकता दै उसे देसे मनुप्य फो सामने नम्र 
हना पठता ई जा कि स्वय तूफान ईदा फर्क ठसे न्द धार 
मक्ता ठा । 
वातून 

प्राह्नसी मयुप्य जव व्यथै समागम सद्योगी पुमपौ फा 
ममय नष्ट करते हं तव वे उने वडा भाग कण्पेतेद। रैम 
भिखारी प्रति दिन घर धर श्रपने निण गदी मांगने फिरै 
मरह खात हो जायगा + टट सवम पद्ध यादिधन्‌ नामक किमिन मि) 
तिमे उन्दने रिजिया के राज्य सि दासन पर ददा न्विा। हस षज्य 
मे गाड ने श्रपना रथ ज्यूल, कीमेटद्ियाश्रीर छ्टरनरेमी शुनि 
भेगटिन्गाई किदेवकवाणीनेयडष््दाक्िजो छोट दम न्तोतेणाय 
सारे रूराजा गा! मिच्दरने श्सगद्रष्छां तटटकवाग्य कटर टाटा । 

कह णक्टिष्षने प्क प्रसिद्ध व्याधयथा। न्सनेण्च्वागप्रोपष्ी षणः 
ददी छो नकते देख लिखाथा इवलिष्देयी नन्येशाप निवि दिपै 


वह धारद्सिसाहोग्या॥ च्िरमेयामपन्मङे च्द्िरीष्णोरे षर 
चीर फा डा 





१७८ ऊर्त॑व्य-शिच्छा 


क चमत्कार कं कारणं उनका प्राव श्चीर मी वट जात्ता है श्रीर 
जैसी सेवा उस महापुरुष की उचित हती है कैसी ही वे भक्ति 


पूरवैक करते ह । 
श्रादृत 


प्मादत सं हमफो फर फार फे सिवा हर एक वात करा 
्रभ्यास है सकता है त्रीर जो फेरफार बहुत जल्दी जस्दी न, 
चेता ता उसका भी दो सकता दै । भूतपूव सर जार्ज स्टान्टन 
मे यभस कदा थाकि मैने भारतवर्षं मे एक पसा प्रादमी 
देखा था जिसने मलुप्य-बध किया था । इसलिए केवल श्रयना 
जीबन वचाने फो लिण नहीं पर श्रपनी जाति से च्युत नठेनेकफे 
लिए, उससे जो प्रायच्ित्त करने को का गया था उसे उसने 
स्वीकार किया । चह यह था कि ्रपराधी सात वर्प तक पेसी 
शय्या पर विना विद्ीने सवे जिस प्रर फीतेज्डी दह पर बे ' 
इतनी पैनी न हा कि उसके पारीरमे चुम जार्यै |, सर आज 
इम च्यक्तिसे ऽस प्राय््ित्त के भोँचवे वर्ष" मिले थे उस्न समय 
इसकी साल्ल गेदे फे समान हा गदं थी पर उसकी स्पशे-ाक्ति 
गेडे से भी श्रधिक घट गई थी। मगर उस समय यह अपनी 
कटक-राय्या पर चैन से सो सकता था श्रैौर कवा धा कि 
“श्मपने प्रायश्चित्त की श्रवधि पूरी हो जाने पर भी जिस नियमं 
का सुते ठठ से पाल्लन.करना पडा है स्से मै श्रपनी इच्छा मे 
जारी रक्सुगा | , 


सुख। १५७६ 


सुख 


1 
सासारिक सुख क्या दै? वहे श्रामा जिसे विषयमे 
हम सुमे श्तना श्रधिक, पर देसे कड भो नदी , जिसके वायदे 
नित्य दा श्रौर निय त्तोडे जाये तिस पर भ हम उनमें निद 
विश्यास करे, जो वस्तु फे यिना शब्दस दौ श्रीर फल के चिना 
फली सते ही हमे घाखा दे, जय तक हम उसके पीये दौड तव 
तक तो वद दमे खर्म कौ परी के ममान दीस पर हाथ मे प्रासे 
पर सो घादल का टुकड़ा मालूम हो , सथा जो उसका भाग नदद 
कर सकते वे जिसकी पूजा करे श्रौर जा भोग कर सकते बे 
निमे तुन्द सममे । चाशा उसी दूती पर निराशा उसकी सददेली 
ई, श्राणा वोवल दमारी कस्पना को ललचाती है जो श्राशा 
पर बहुधा मिश्वास फर क्ती दै पर निराणा हमारे श्रतुभव का 
सद्वारा लेती है जो उमका वश्य विश्वास करता ₹। 
जीवननददय.की प्रधान नायिफा सप्ति ठम सयो इधर उधर 
गनी-कूचौ भे दौडाती दै पर सवकतो एकर मार्ग से नियमा- 
गुखार नदीं दीडाती । एरिर्टिपम्‌ % भोजन को श्रानन्द्‌, 
साकृटीज क्ञान † शरैर एषिग्युरस्‌ ‡ दोनों के द्वारा एसे 








| 
*--ण्रिर्टिपष सादी का णक स्तिप्य या। 
म्‌ 
--साश्करी म्ह का पक परख्याव दषा निक,था । 
+ 
¶{---ण्पीच्युरस भी प्री का पष नस्ववेत्ता था} 


१८० कर्तव्या । 


दढता था, उसने सवका प्रेममाव स्वीकार किया पर श्रपने 
श्राप किसी से प्नोति नही का यद्यपि इन सवने ही जितनी 
उसने उन यर कृपा की उसस अधिक फपाकफा आडम्बर 
दिखाया धा । इनकी निष्फलता स शिचा पार स्टोइ्क्‌ लोग 
नं वहत बिलच्वण रीति से प्रपना प्रेम दिखाना श्रारस्भ किया । 
उन्दने निन्दा करकं उसके प्रेमपात्र वनने कौ आशा की, 
उसका तिरस्कार करफे उसको पनि की इच्छा कौ, मीर मभि. 
मान सै एसा श्रनुमान किया कि उसे भगाया जायगा ता वह 
लौट कर हमारे पीड दौडती ्रावेगी । वद तूफान के पहले 
की शान्तिक समान वांस देने बाली, भरने फो सुख कै जलं 
के समान चिकनी शरीर वर्पा-काल के मनोहर इन्द्र-धनुष क 
समान सुन्दर ई, पर, ऊसर भूमि कौ मरीचिका कं समानः 
बह हमे रेकी शठी माया से धोखा दती ह जो श्रन्तर से "पैदा 
होती ई पर समीपसं नषटहो जाती रै । इतना होने पर भी 
वह बहुधा बिना ढे दी मिल जाती है त्रैर श्राशा करने सै- 
भी प्राय श्रा मिलती दहै, पर जो बहुत शरम से उसके पद 
भागते दै उन्दे बह कभी नदीं मिलती क्योकि जहा बह नदी 
हतो बो वे उस दढत फिरते ह । किचनों ही पर यथाथ 
सँ उसकी रथिक कपा दै पर उन पर रस्ता भी कम नदीं, 
उन्हे बद श्चपना प्याक्ला पिला देती है जिसमे वै यहाँ तक "चूर 
हा जाते ई कि अपने श्रापे कं भूल कर यद विचारने लमत ह 
कि हम मलुष्य ई या देववा । इटलो फे आआानन्दकारक सू्यै से 


साय । १८१ 


भौ श्रधिक घ्राकर्पक श्याफ़ति से वह नेपोलियन क ममान कु 
मनुप्यो पर पथिक सपा करती र पर केवल शस श्राराय सै कि 
जव मसे चियोग दो ता वे श्रधिफ दु खदायी ष्टो । 
। श्मारोग्य 
॥। 
शरीर तथा मन दोनो क्षौ स्चना में सय श्रगों के ठीक ठीक 
तया श्रापम मे ्रनुकरूल होमे से ही हम सुखौ हो सकते द । 
प्रजो ण्क बातमी प्रतिकूलो जाय तषमे दुखी दीना 
पडता ई । यदपि इम जीवन में सुख के श्रवमर प्रहुत करम 
शरीर मिथ्या देते दै तथापि दुख ते यथार्थे तथा चिरग्धायी 
दैति क्योकि भैं तुम्दे एक छर्टोक सुस फो श्रपेक्ता सौ मन 
हस महजमें दिखा मक्तार्। दुखसेदूर रदेनेमें दही 
जो सुगर न माने उसे श्रपना श्रीर समार का वहत कम ज्ञान 
दै। श्मलिणए बुद्धिमान मनुष्य जो श्मारोम्य हो ते श्रौर सव वस्तु 
प्रपने श्राप प्राप्न ऊर सक्तेर्दै। यदी कना पडता दहै कि 
म ध्रपरोग्य ह क्यपि प्रप्य णेस होता ईैकि मूख वैय से 
ह्मे वहु दानि दोती है शरीर कशल वैच को हस यातत का नान 
नरह होता फि जरा मा भी फायदा कैसे होगा 1 


सशय 


५१ 
मश॒य निर्ैलता ऊा चिद है क्योकि जिस छाय कौ भलाै- 
बुरा म रम सशय करते हं वे मदाचिन्‌ हौ वरावर, हती है 


शप्‌ कर्वन्य-शिक्ता ] 


इसलिप बुद्धिमान्‌ मनुय गरूड के सेमान तीदंण दृष्टि ते उर 
काजरोसा छरुकोव भी गीर परय कते ई, सशय के वहुधा देर 
प्रसग भी देसे गये दे कि जिनमे उडो'का सुक्षाव विक्कः 
अट्श्य-प्राय होता हे चाहे एक पलड मे जीवन शरीर दूसरे रं 
मरस्यु ह । भूतपूर्व रल वर्गे क विषय में यह फहा जावा रै मि 
उसे एक रघ्रि फो पनी गाडी मे सेते हए किसी हेरे ने भरकः 
स्मात्‌ जगाया शरैर सिडकी मे से एकु पिस्तौल भीतर घुसेड शरीर 
उक्तकी यातौ कं पास ले जाकर उसके रपय वैसे मौगे श्र 
कहा--“मने सुन रक्ा है कि श्राप यदह कहा केकि 
कभी कोई श्रफोला डाकू ्रापके ऊपर हापा नहीं मार स्वां 
इसलिए श्माज मँ श्रापके गर्वं कौ वात के उलटा साविवं करने 
श्राया ह 1 रल वर्कले ने श्रपना हाध जेव मेँ डाल कर कदा 
कि (मगर तेर साथ दूसरा मनुष्य, जो तेरे पीले सडा दै, न 
हेत्ता ता बालवे तू. मुभे नदीं दूट सकता था 1 यह सुन 
वरन्त उस शटेर ने पी देखा शरैर तभी भटपट वर्क॑लै ने रपे 
जेव मे से रुपये फो बदले पिस्तौल निकाल कर वहीं उसका काम 
तमाम कर दिया । 


प्रतिष्ठा तथा सद्युण 


भरतिष्ठा श्ननिरिचव हेती ई श्रीर्‌ बह सर्वदा एक सी, नदी 
रहती क््योफि उसका भ्राधार जन-सथुदाय के 'विचार ई इस 
लिए वहं उने समान ही अनिरिचत दै! प्राणी माच्रमेजो 


प्रतिष्ठा तथा सद्गुण । १८३ 


वसे श्रधिक परिवर्वनशोल ई उनकी उत्तम समपि की रेत 
के पाये पर बह ्रपना महल बनाती है । पर सदुगुण एक-र्म 
, था निश्रिचत्त ह क्योकि वे शरसे आदर की श्राशा करते र 


` जा भ्राज, कल्ल या भविष्य मे एक-~रूप ई । प्रतिष्ठा श्रपना 


पुरस्कार देने मे वडी चचल है, वद हमे पवन मे जित्ताची रै, 
शरीर इमास रीर्ति-सतम्भ वनाने के लिए वहुधा हमारे घर फा 
वोट फोड डालती है । इसकी चित्त-वृत्ति बहूव सरी रै 


` क्योकि इसकी प्राशान की जड ससार मेर जिसकी सीमा 


काल श्रं श्रत मृत्यु दै । पर सदृरुण उदार ह भौर उनको 
श्राशाये श्रनन्त ह क्योकि उनफा इस ज्तोक फो द्ाड परलाफ 
तक विस्तार &, एेसी उनकी सीमा ई श्रीर्‌ श्रमर श्रानन्द फो 
आतुभव में ही उनका अत दहै । जव जीवन में कोई तूफान से 
चय प्रतिष्ठा,पर विन्वास नहीं करना चादिए क्योकि जो तूफान 
इसके श्रास पास दाता दै उममे वद मिल जाती दै, परैर उसकी 
भारी वायु फे साथ उडो हुदै चली जाती दै । पर सदुशुण सव 
तूफान कौ परैव से ऊपर ह, उनकी नींव टट तथा निश्चित 
दै क्योकि वर्‌ स्वर्ग मे गेरी गई रै । 

किसी सनुप्य को भी सदगुण का जो मूल्य देना पडता दै 
सकफे जिए पदे से परिताप नहीं हेता क्योकि उनका मूल्य 
जितना जितना अधिक हम देत जाय उना उतना ही श्रधिक 
श्रदता जाता है । जव दम सदुगुणो को अपना सर्वस देकर रयरीदें 
तप बै जितने बहमूल्य दाते हँ उतने श्रीर कभीं नदी देते । 


८ कर्तज्य-गित्ताः] , 
मानवीय मनोविकार ` 


लेडी मैरी बदली सैन्देगूने कहा दहै कि प्रपनी विस्वे 
याच्रात्रो मेने दौ भोति कं ही मनुष्य देखे ईै--पुरुष वीर खी । 
इस बहुत सरल श्रौर सादी वात का श्राधार मलु्य-खभाव 
का श्रभूरं अवलोकन नदीं दै, लेकिन हम कह सक्ते ह कि 
यद भेद चाहे जैसा सक्रीणं हो तो भी श्रव धीरे धीरे दीला 
हो चला दै ¦ क्याकि इम मे से कितने ही ग्री वहु सी देटौ 
छादी वातो मे लियो का श्रलुकरण करने लगे द श्रैषर लियो भी 
बहुत सी घडी वडी वातो मे मटुष्येः का श्रनुकरण करने 
लगी है । मिस एजव्थै श्रौर मेडेम-ड-स्टील ने सिद्ध कर 
दिया ईै कि स्माचार मे लिंगमेद नहीं है, श्र मेडमल्लारोग 
जेकीक्लीन श्रीर उचेस्‌-ड-ग्रगोलिन ने यद सिद्ध कर दिया है कि 
पराक्रम मे भी लिंगभेद नही दै, जङ्गक्ली या सुधरे चिथड पहर 
या उञ्ञ्वल वों से चमकतं हुए, दम सत्वरूप मं वम्तुत एक 
दीह । ह्म जिस सुख के पीठे भागतेदहैयानज्सिदु ससे दूर 
भागते हवे ण्कसे हीह, दम रागद्धेप करते ई, श्राणा 
निराशा मेँ भटकते ददै, उन दोना के कारण मी एक मेहं केवल 
उनक्तौ शिति शरीर आकार मे कीं की मेद देकर । एक 
स्फाटलेंड-निवासी के इंडिया सौ एक जाति ने कद कर लिया 
था । जव वदां उसके चथ कौ क्यारी दो रही थी उसे उस जाति 
क सरदार ने पना दन्तक पुत्र चना, किया } वे उसे श्रपने देश 


माननीय भनोदिरार । १८५ 


मे गये । चदा उसने उनी भाषा, उनका श्राचार, भरौर उनके 
श्रो फा उपयोग भनौ भांति सीख लिया । छद दिन फे वाद 
ग्नि शरेगरजो सेना कं विपत्ती होकर प्रच सेना से मिलने फो 
हिएयानाकी । राव मेँ शरगरेजी सेना फे शिविर क समीप हो 
कर जाना जर्री हस्रा । इस समय वसन्त शतु धी । प्रात्त काल 
द सेनापति ने इस युवक फो जगाया श्रौर एक प्रर लेजाकर 
शते सके देशवालों फो सेना दिगमाई । वृद्ध मनुष्य को बहुत 
करीव श्रा दीखता था श्रर उसके नेन भी लाल दो गये थे । एक 
नए क ्रनन्वर बह वोला--“तुम्दारे देश के साथ युद्ध में मेरा 
कतर पुत्र मारा गया था, क्या तुम श्रपने बापकंषएकदही 
छदा, क्या तुम्दारा घाप श्रव चक जीता दोगा १, युवक न 
सेवा दिया ^ पै भी श्रपने पिताकाणएक दी पुत्र हँ भौर मेग 
परि श्रमी जीता जागता मालूम दाता दै 1” वै एक वहुत 
न्दर तथा पुष्पित घृत्त करो पास खड धे । बर्हां का दस्य चित्ता- , 
कुक तथा मनोर था श्चौर सुच्यैविय से उसकी कान्ति श्रीर ` 
भी प्रकायित्त हे ग थी,। वृद्ध मेनापति ने युवक की घ्रोर देख 
"के कटा ५ इस दृश्य की सुन्दरता सै तेरा हृदय भले दी, भफु- 
धिव दो, सु सो यह सर्वा जगल दीखना दै, लेकिन तू राज 
मे.्ववत्र है, श्रपने देप को लौट जा श्र अपने पिता से मिक्त 
ना परातर काल्ञ सूर्योदय को शरीर बसन्त में प्रफुस्लिव छ्लौ को 
देप फटे श्रानन्दित हा सके |> 


1 
1 ५ --- 


१८६ करेन्य-शिन्ता"। । 


| नम्रता ५ 

तम शरोर भु्यां की अपेक्ता श्रधिक् वुद्धिमान्‌ ह्च [4 

बात प्रर कठिनता से विश्वास करो, इस साधारणा भूल से वडं 

दानि देती है । दृससें के दापो फे यथार्थ ज्ञान से जितन 

लाभ हेता दै उतनी ही श्रपने फो वृथा अधिक गुणी समभ 
से हानि देती है। 


व्यग्रताश्यौरलत्ररा ` ' 


ग्यमता जरर त्वरा के समान भिन्न अरन्य कोई वस्तु मरी 
हं । व्यमता निर्व मन का श्रीर स्वरा वलवान्‌ मन का चि है । 
पिजरे के भीतर कौ छिपकिली फे समान निवैल मनुष्य सर्वदा 
व्यथै श्रम करवा रहे पर उसका फल छु भी नही होता । वह 
दिर भर कुद न कुच भले ही करता रहे पर घक्नति जरां भी 
नहीं कर सकता । दराजे मेँ लगी हद फिर्कौ कं समान वहं 
सवक सामने श्राता है पर किसी कोए उदरा न्दौ सकता, यक्ता 
वहु है पर कहता कु नदीं, हर एक धात कौ देखा-माली 
करता है पर देख छ नदी सकता , एक दौ समय सैकडो काम 
श्नारम्भ कर'देता ददै जिनमे से बहुत कम सिद्ध हेति ई श्चीर जो 
सिद्ध हौं उनसे भो लाभ सौ अपेत्ता हानि श्रधिक हाती है।' 


रलस्य ~ 
सद्गु अथवा दुर्युए के प्रभावशाली द्टात एकाणएक 
दुः दुष 


ी 


, परिविय। १८७ 


समे समभे जते र धैसे श्रपना श्रनुकरण कराने मे समर्थं नदीं 
दाते । फिसी उत्तम चर्तु के लिए जिसे तीर ह्न्छान हाना 
ता कदाचिन्‌ एक दो मिन्ञेगा पर जिनं उत्सार्‌ न दधा णेस सदसो 
मिग, श्रा्तस्य कितने हौ भवुष्यो के सद्गुण प्राप्न करने मे 
बाधाता कर देता दई पर बहवस को दुव्यमन में पडनेसे भौ 
उचावा ₹ै 1 श्राजञस्व पैसिफिक ( 12००५१८. ) महासागर कं समान 
६, ससे वह कभौ रिलतता लता नदीं वमे दी श्स पर भी उत्तम 
या निरृ्ट वस्तु कुद ग्रसर नहीं कर सकतीं । यदह समभा जाता 
दै श्र षट्वा ठोकभी हे फि आलस्य सं दुरौण उस्न दोतते 
ई, पर जिस तण दुरु यथार्थ मे उयन्न हो उसी समय उन्हे 
दुर करने के किए मरालस्य चाड देना चादि । 
वुद्धि-माहातम्य 
वै ही बुद्धिमान मेँ धुरन्धर ओर उत्तमेत्तम कार्यं करने को 
गार्य ईह कि जिन्दे अपनी बुद्धि से दूरवीच्ण यत्र फे समानं 
दैम्बने की शक्ति ई, जिसके द्वारा वे श्रयन्ते लाभ की सथा 
महत्ता वथा येाग्यता परख सक्ते ई श्रौषर पास दाने फे काग्य 
द्री जा लाभ भडकदार दीखते है उन्दे याग सकते द । 
परिचय 
परिविय प्रत्यन्त दृढ मनी वथा अत्यन्त भिकट शतत का 
मूल ड । इस कारण यद कितनी दी महानदिया के समानरै जा 
एक पर्चत म से निकल कर बिलकुल उलटे मार्ग स बदती टर । 


श्प कर्वस्य-रिन्ता । 
८ ४७ 
। धूर्त $ 4 
#> 


जो मुध्य अचार की सुजनता, सभाव की पलर्पता शमीर 
उवारण मे सावधान हनि का त्राडम्बर करते हो उन परनि 
शकाकौ दि से देष्ना चाहिए । ये वाते स्वाभाविक नीं 
ह । इनसे मन का श्राडम्बर-शील हाना सूचित हेता ई पनैरमिन 
मनुष्यों को ङ भी खाथ नहाषे कभी इन वाता कोनी 
सीखते । सवसं त्रधिक सम्पन्न-मनोारथ धूर्तं बहुधा एसे भा 
कर्ते ह जिनकं हे1ठ वैल मे डवोये उस्तरे ॐ ममान चिकरने हेते 
ह) उनमें जै वीच्छ सप के ममान खवाभाविक कुटिल्लवा है उसे 
ठकने फे लिए वे पारावत्त ॐ ममान सरलता, जा उनमे नीं 
दै रसे, धारण कर्ते है । 


५ 


धूर्तं ओर मुखं 


यहे ममार हमारा चनाया हश्रा महीं है इसलिए द्मे शमे 
पसुकूल बनाकर इसमे रना चाहिए ; दमे यह मादू पडगा 
किजाकिमी काम मे नश्रवें ठेस मूर्ख धीर धूर्तीसेयर 
भरा दै! पर रेसे लोग श्रधिरु हेते दह जिनमे देना के आचरण 
का मत्त हवा है श्र उनसे दी हमें श्रधिक काम पडता ई। 
शच्दो फा उचित म्धज्ञ मे उपयाग जाननेवाले मनुष्यो को जैस 
पुस्तके का पूरा ज्ञान हष्वा दै उसी मवि योग्य -मयुप्यो को 
योग्य काम में नियुक्त करनेवानै मयुष्यो कौ जन-समूट् का पृरा 


ज्ान। १८६ 


पन हतां दै । गर्त की रानी एलिभ्वथ के निपय मे कहा 
तात्र कि उसा मनं बहत निर्बल था पर वह बुद्धिमान्‌ 
पन्नियो को पसन्द करती थी, इसका किसी नै उपयुक्त उत्तर 
देपा था कि बुद्धिमान्‌ मन्नो पसन्द करना शासक कौ सर्वोत्तम 
युद्धि फा चिह्न है । 


जान 


माञुषी नान भी कभा कमो किवने ही श्रो में श्रपने पवित्र 
आदिकारण ईरय ज्ञान की समानवा कर सकता है खैर एेसी 
ममता तभी सथसे श्रपिक प्रत्यत्त हेती दै जव यह्‌ किसी 
हानिकारक वस्तु कए सुख का माधन बना देती है--जैसे देशो 
के पारस्परिक सम्बन्ध में ससुदर कं समान शरीर क्या दुस्तर विन्न 
दौपता है ? परः प्रत्यक देश की घ्ावश्यकताये पूरी करने को 
किष श्रीर्‌ उनका सम्बन्ध चनिष्ठ होने क लिए सवे श्रेष्ठ श्रीर्‌ 
मयसे सरल साधन विज्ञान के कारण यही हो गया है । वाष्प 
फे समान प्रचड, श्रम्नि फे समान नाशक तथा जल्ल-तरग के 
समान्‌ स्वततत्र श्रौर क्या है १ ता भी विज्ञान के कारण ये जीवने 
की ग्राचश्वकता, सुख सथा लावण्य के साधन हा गये ह । 
कमसमर फे समान श्रचेत, जड वथा कठिन शरीर क्या रै१ती 
मौ शिसपकार उस सचेत वना देवा ई जिससे सब लोग सदा 
उमे प्रम -ररते द्रं । रग को समान श्रस्थिर, प्रकाश क समानं 
शोनगामी, तथा दयाया फे समान नि सारश्रीरक्याद्ं{ तिम 
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प्र भी कोई चतुर मलु्य इनका शरीर यना उसमे जान डाल 
सक्ता छै, उनमे श्रमर जीवन स्थापन कर सकता है, उनके 
एमा मनोहर वना सकता दै कि दिन पर दिनि उनफी सुन्द- 
रता घटती जाय श्चौर वे प्रत्येक समय कं मनुष्यों का श्राकर्पण 
करे । सचतोप से इतना दी कहे देता हँ कि वुद्धि के दवाय मसुष्य 
परापतति मेँ उपाय, भय में निर्भयता श्चौर यिप मेप्रमृतपा 
सकता है । उसके दाथमे श्राने से ही सव बरस्ु्दे उसके 
सयोग से घुन्दर, उपयोगसे वशमे, शरीर कामर्भेलानेसे 
सुखकर ह जाती है । 


मिथ्या ज्ञान 


जजिसे एक दिन भूल जाने की श्रावश्यकता हो ठेस मिथ्या 
क्ञान का सचय करते मे समय शरीर श्रम ब्रृथा नष्ट होते, है । 
एक प्राचीन श्रलकार शाख का सध्यापक, दिमोथीयस्‌., दूसरे 
के पास पट कर्‌ श्राय ए चिदार्थिये से दूनी दक्िणि सेता था 
ऋ्योकि उन्हें केवल शित्ता दी नीं देनी हाती थी चट्कि पूरवः 
पठित मिथ्या ज्ञान को भी उनके द्ृदय से दूर करना पडता घा । 

श्रम न 

यह दीखता है कि श्रम तथा उद्योग का कु शरश दैधरने 
मचुष्य होने फे कारण दी हमार माम्य मे लिख दिया दै । “परिः 
श्रम से राटी मिलेगी " यह शाप गुप्रूप से जाशीर्वाद दो । गया 


1 
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रै। इसलिए छद भाग्यशाली मतुप्यों फो, जो धन या पदवी के 
कारण सव भाँति को श्रम से युक्त हं. इस वातत से प्रसन्न नदी 
होना चाददिष। दस श्रावश्यकता फे चिचार कं कारण हमरे पूरवेनों 
क यह फष्टना पडा था कि “देवता दमे सव वस्तु येच देते ई, 
पर सफु सें कृ नहो देते 1” जीवन को भ्रावश्यक वस्तुश्रों मेँ 
से ज्ञ प्राय विना मूल्य मिक्त सकता दै प्र यद ठीक कदा गया 
दरैकिजो सेटौ भौ इसी भोति मिल सकती होती तो यह भय 
था किं मनुष्य पूरा श्रवकाश मिलने से दार्शनिक होते के वदले-- 
योग फे प्रभाव फे कारण--कंबल पशु ठो जति, चैर यथाथ 
भे यद पिचार ठीक प्रतीत होता ईै। लिन जिन देशो मै षत 
सौ वस्तु स्वय उत्यन्न होती ह उनमे मनुष्य बहव ऊम काम करते 
ई, श्मौर जिन लिन देशों मे प्रषति सवसे फम उसन्न करती इ 


वदँ मानवीय उद्योग पराकाष्ठा को पर्हुच जाता है । 
€ 


तके 
` तर्कं एक एसी खान दै कि जिसमे मनेक उपयेःगी तथा 
निसुपयेगी शख है, परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुप्य दो कारणो से 
उसकी देख भाल करेगा-जो काम के दोर उन शरस्रो का उप- 
येग करने फे लिए शरीर जे निरूपयोगी होमे उनके निर्माण क 
चातुयं फ प्रशसा करने के लिए । ध 
, बातुन होना । 


मनुष्यो के नेत्रदो हु पर जीभ एक ई । उससे यह प्राशय 


(१) कतैज्य-गित्ता । , 
दै फि वे जितना बोले उससे दृना उन्हे देखना चाहिए, प्रर 
उनसी चाल्ल से यही समक में तार कि उनकेदो जीभ श््मौर 
एक नेर ई, क्योकि जिन्होनि सबसे कम देखा हौ वे सवते 
प्रधिकर बोलते है श्चीपर जिन्होने किसी वात कौ भौ भ्रान्तरिक ` 
दणाकानजनादोवे रही लोग श्रपने बिचार हर एकं विषय 
परं प्रकट कर देते | 
लोभ ४ 
हमे धन-ठष्णा से पीदा छुडाने के लिए गभीरता से यह 
विचार करना चारिए कि न तो कितनी ही सर्वेत्ति वस्तु द्र्य 
सेप्राप्तहो सकती है श्रैर नकितने दही तीत्रदु ख उस्सेदुरदौ 
सकते हद! एथिन्स मे एक दानिक ने द्रव्यनाशा होने पर यह ` 
विचार कर ध्यं धारण किया था कि--““मेरा धन नष्ट हो गया 
दै, पर उसके खाय दी साथ मेरे मनकी चिन्ताभीदूरषहो 
गद दै, क्योकि जव र्य धनी धातव र्म हर एक निधन से भय 
भीत रहता था, पर ग्रव मै नि्ेन दँ इसलिए प्रत्येक धनी 
से मयमीत रता दै ।? 


# 


लामकारी श्राकमण्‌ 

र ॥ 

जिससे भविष्यत्‌ मे लाम ोने की सभावना हौ एसा 
श्नाक्रमण मे तुरन्व षमा कर दैना' चाहिए । फो बुद्धिमान्‌ 
मुप्य एसे मुखं केः आसने फे लिए घर से बाहर महीं जायगां 


गणिव । १९२ 


जो उसफं धर फी खिडकिर्यो को पैसे मार मार कर ताडता 
हगा। 


। महापुरपा के महल 


यदि धनी भद्र-पुरुप बुद्धिमानी से श्रपने धरां कौ सजाने 
फो निए वहत रुपया प्च करे, उनमें बहुत श्रच्छौ सगमरमर कौ 
मू्ियाः तथा सर्वोत्तम चित्र रक्तो उनफौ यदह धाव सादने 
याग्य द पर उनके उत्साद की समाप्नि यदी न हे जानी चादिषए । 
इन्हे इतना कष्ट श्रौर उठाना चादिए जिसमें वे--उत्तम गृहा फे 
खामी-भी उनके योग्य हा } स्वय भी उन उत्तम गृहा कौ ्रनुङकन 
योग्यता सम्पादन करने में उने धन व्यय करने से सुख नदीं 
मौडना चादिए क्योकि, जहां श्र सव वस्तुं उत्तमं ई, से गदो 
मे उन स्वय दी श्रधम नदीं दोना चादिए । उत्तम धर. यदुत से 
दमो फो श्राकर्पित भन दी करे पर उन्दें उदरा सकना ते 
कयन गृहस्वामी का ही काम ई। 


गणित्त 


जे मलुप्य प्रपनी बुद्धि शरैर समय का कुद भाग गिव 
फ त्व फौ साज मे गावा दै वदे श्रैपर मव विपये प्र विवाद 
करने में प्रपने प्रतिपत्तौ पर यथार्थं मे जय प्राप्न कगा। सैसे 
प्राचीन रोमन क्लोम युद्ध में विजयी देते धे उसी मांचि यद 
पिगाद मे हौगा । उनके युद्ध का दिन शरीर दिनों फी श्रपेचा 
द 


२ कतंव्य-दिक्ता । 


है ि' वे, जितना बरोज्ञे उससे दूना उन्हे देसना चादधिए, पर 
उनी चाल से यही समभरमे तार फि उनके दो'जीम मौर 
एथ नेत्र है, क्योकि जिन्दोने सवसे कम देसा हो वै सवे 
प्रधि बोलते द्र श्चीर जिन्होने किसी घात कौ मी आन्तरि 
द्शणाकोनजानादीवे ही क्लोग श्रपने विचार हर एकं विषय 
पर प्रकट कर देते दर ¦ | 
लोम । 
हमे धन-दृष्णा से पीदा छुडाने के लिए गभीरता से यह 
विचार करना चाहिए कि नतेा कितनी ही सर्वोत्तम षस्त द्रव्य 
से प्राप्नो सकती है श्रीर्‌ न सिने ही तीव्र ु"ख उससेषूर है 
सकते रै । एधिन्स भें एक दार्शनिक नें द्रन्यनाश होन पर यह 
विचार कर ध्य वारण किया था कि--"“मेरा घन नष्ट हो गया 
दै, पर उसके साथ ही साध मेरे मनकी चिन्वाभी दूरौ 
ग ह, क्योकि जव यँ धनी था तच म हर एक निर्धन से भयः 
भीत रहता था, पर श्रव मैं निधन ह्र सलिए प्रत्येक धनी.्भ 


॥ 


से भयभीत र्ता दै । 


लाभकारी यक्रिमण॒ ` 
जिससे भविष्यत्‌ मे लाभ होने कौ सभावना दो रेषा 
प्राकमण दे तुरन्त तमा वरै देनी चािए । कोई बुद्धिमान्‌, 
मस्ये रेस मूर्यं को मास्ते के लिए घर'सै घाहर नर्ही जायया 


1 


स्मरण -पाक्ति श्रीर्‌ विचार-गक्ति ) १.६५ 


वारसि हे सके ऽसरङी, या दा की ? च्या वे विषयवासना 
के, किसी श्रावश्यक्वा फे, श्रधवा श्रपनौ दुर्यलवा के कारण 
विनाट करते ह ¶ क्या वे पूरं सुख का भोग किया चास द? 
ये प्रत्न रैसे ई जिनका, सम्बन्ध दढ दोन यो पले ही, धिचार 
करना चाददिए , इनका यथाथ निर्णय कर कतेने से, घटत 
सीण्सी निराशाश्च फी रोक है सकी दै जो बहुधा 
शेफ-जनक शीर उपहासास्पद तथा सर्वदा श्रनिवार्यं देती 
ई। पेखा हे जाते से नते हम बह्-व्ययी धूर्त के ठेसी खये 
फे साथ विवाह फरता दख सर्कंगे कि जिनङे पास कुद व्यय 
करने को नदी रहा हैश्रौर नेसे वृद्ध लम्पटो को मनेदर 
प्मणियो का प्रालिगन करता देख सकने कि जिन्दैः एक श्रीर्‌ 
रतान का कोट पहन कर सोना श्रधिक दित्तकर धीर 
इचि दत्ता । 
स्मरण-शक्तेः शोर विचार-शक्ति 
दम मुम्यी कौ धार्‌ वार सपनी स्मरण-तक्ति की शिजा- 

यते करते सुनते ह पर विचार-शक्ति को शिकायत किसी 
सं नहो सुनते ? क्या यह वात हे कि उन्हें स्मरण-गाक्ति को 

प्ण हने से ललना नहीं ्राती क्योकि उन्दने यह सुने रस्या 

कि यर्‌ न्यूनता ता वड़े वड विद्वान मे दती रै? ग्रथवा 

प्या इसका यदहं कारण दै कि तीत्र स्मर्ण-शक्ति वाले मूं 

भतन सुलभ रोते ई उतने दी ण विचार-पत्तिं के समभदार्‌ 

भादी दुतम दति , ' 


ए) 


१६४ कर्वव्य-भिक्ता 1 


श्रधिक मनोरखफ दाता था स्योकि जिन गलं से पै कते घे 
उनसे श्रधिक भारी शखोसे वे लडने का प्रभ्यास फरतेथे 
श्रीर उनकी कवायद यथाथ युद्ध से दा रीय में भिन्न थीौ- 
उसमे थकावट शअरधिक होती थी पर जीत रक्तपात फेविनादी 
हाती थी। | 


गणित ओर तच्-वि्या 


गितशास्न जित्तनी श्ाशा देवा ईै उससे श्रधिक कसे 
धताता दै परन्तु चत्व शाख जितना करके ववाता रै उससे 
श्रधिक श्राशा देता रै । नादल्ञ नदी के समान गणिवका प्रारम्भं 
ते श्रति सदम होता हे पर उसा श्रत बहुन भन्य होवा है, 
पर तत्व-शालर का श्रारम्भ श्रतेरु ब्रलकारादि के श्राडम्बर ध्र ` 
शब्दों के पूरौ विस्तार गे साथ हाता है पर जैसे रेत क मदाः 
मे नाहजर नदी का पता नहीं चल्तता उसी भांति यह भी को 
फल्पना शरैर विवाद मे समाप्त रौ जाता रै । 


विवाह 
चिबाद एक पेखा सम्बन्ध ई जा देने से एक फो जीवन 
पर्यन्त रहदा ह शरैषर ठसका लेशप नहीं हता । इस कारण परि 
काप री चोर वेदना ये वचने के लिण मनुप्यो कौ पसा सम्बन्ध 


करने क पहने उसके यथाथ कारणों का भली मीति विचर 
लेना चादिष्ट । उन्हे किसकी श्रावश्यरता दै ¶ पनी फी, जो उनन्‌ 


1 


स्मरण-पच्छि शरीर विचार-शक्ति । १८५ 


वारिस हि सके उसकी, या दा की ? क्या वे विषयवासना 
के, किसी श्रावश्यकवा के, श्रथवा श्रपनी दुर्वलवा फे कारण 
बिवाह करते ह ? क्या वे पूरं सुख का भोग किया चाहते है ? 
ये प्रभ रेस ई जिनका, सम्बन्ध दृढ होने के पहले ही, पिचार 
फरना' चदिए , इनका यथार्थ निर्णय कर लेने से, हुत 
सी रेसी निरागाश्रों कौ रोर हो सकती है जौ बहुधा 
` शोक-जनफ शरैर उपहासास्पद वथा सर्वदा प्रनिवायै हेती 
| रसा हा जाने से नता हम वहू-न्ययी धूरलो के एेसी सिये 
फे साथ विवाह करता दख सककेगे कि जिनफे पास कृद ज्यय 
करने फो नहीं र्हा दहै श्रौरन रेखे वृद्ध लम्पटो को ममेदर 
सणियेः का आआल्िगन करत देख सकेगे कि जिने एक श्र 
फलतासैन का कोट पहन कर साना अधिक दिवकर श्रौर 
भिव होता । 
स्मरण-शक्ति चौर विचार-शक्ति 
हम मलुव्यो को वार वार अपनी म्मर्ण शक्ति की शिक्रा- 
पत करते सुनते है पर विचार-शक्ति कौ शिकायत क्रिसी 
‡ नदौ सुनते ? क्या यद वाव दै कि उन्हं स्मरण-राक्ति फो 
मु हेन से लव्ना नदीं श्राती क्योकि उन्दने यद सुन रक्खा 
१ पि यहः न्यूनता ता चडे बडे विद्वानों मेँ दतो है? श्रयवा 
ष्या इसका यद कारण है कि तीत्र स्मर्ण-पक्ति वाने मूख 
भिवन सल्लभ हेते दै उतने दी खी विचार-शत्ति के समभदार 
परादमी-दु्॑म दति ध? 4 


हि 


१९द्‌ करैन्य रिक्ता! ; 


मानासिक श्रम ` 

उत्तम कुल मे जन्म लेने से मनुष्य सदा उदार बुद्धि नदी 
हसे । जो एेसा हा ते अच्छं कामों मे प्रवृत्त करने फो यदहथति 
सदा उत्तेजक हा सकती है पर यद्ठ कमी कभी उत्तेजक प्रैमि 
फे बदले उल्टी अ्रवराधक हा जाती ई । क्योकि सर्वसाधारय 
से स्नेह श्र श्रादर मिलने के लिए हम मानसिक श्रम कसते 
ह, पर पदवी वथा उच घुल के कारण ऊुत्र मलुप्यो फो 
स्नेह शरीर श्रादर विना ही श्रम फे मिक्त जति द्द ओोश्रीररो को 
शरम से भी नदीं मिलते, यद्यपि यदह वाव उनके लिष दुर्माम्य कौ 
है। इसलिए जो मयुष्य कुल में उच हेति & वे बुधा 
बुद्धि में नीच हेते । धसका कारण याम्यता का श्रमावत 
दाकर बहधा श्रनु्ोग होवा रै, क्योकि मनुष्य-जावि मे 
यह वात खाभागिक होती षैकिजे वस्तु विना श्रम प्राप्तो 
सके उसको ल्लिए श्रम नदीं करना चाहिए । जो नदी तट पर जन्म 
हश्रा दो तेज्श्रा क्यो खादना ? तथापि जैसे न्यूटन कीवुदि 
विना श्रम फे प्रखर थी उसी मवि विना रण-शि्छाफे षी 
तलनार से खेल करने वाले मेँ कमी कभी स्नायविक्र शकि की 
प्माशषा करनी चादिए । 

नियम 


नियम शे विषय जे इतना ठौ कहा जा सक्ता दै किन 
म से पपन चश मे रकं ते ठीक ई , पर जो यदद दमे शपनं 


जनद्रेष । १.६७ 


पश मेकरलतेता बहुव बुरा दै। एक भद्र पुरुप ने यमः से 
एक वार कहा था कि “मैने प्रवि दिन फिसी न किसी पुलक 
के पचास प्रष्ठ पठने का नियम कर लिया है श्रौर कमी इनसे 
न्यून या श्रधिक नदीं पठता मैने कुड कषे चिना ठी निश्चय 
किया कि यह एेखा मनुष्य है जिसको लिखने फे येग्य विपर्य 
पढने मे रुचि ह पर रेसा नहीं है जिसे स्वय पठने,लायक्‌ क्ते 
किखने की युद्ध दे । 
जनटेष 

जव किसी मनुष्य को हम यह कवे सुने कि सवर ममा 
ट ई वम समना चादिए कि उसको ई्ण्याफे ती नर्रीपर 
वैर पो कारण यह कना पडा है, क्योकि किसी मठ्घ्य क 
ससार फ विय में देखा नि्ीय करने के पदले दी प्रायः नमा 
उस विषय में यसी दी सम्मवि बहव समय पद निश्रधण्ग 
हवा ह । रसे मलु्यो कौ वरदसं नामक भविप्य्रहा म्व 
समानठा करनी चादिए । जव उसके मिनो न चमर पदान 
जनि का फारण पूल्या च उसने कहा धाक्रि म छ मश्रार 
कं वीच मे कुद मत-पेद दैगया । ससार ने श्ट प्िचिपरि 
योर अने कहा कि खसार विचित्त स्र छाप 
प्रयल थः सलिए म यदं आपढा 1 


\ 





(9 कर्वन्य-रिन्ता । 


गुप्त माव “" 


गुप्त भाव से भय श्रध चट जाता है । जिस हाय से तत 
शाजार % का मरण हुश्रा वह किसी धड का नदीं था, यदह वात 
ही उमकी श्रति भयानक शक्ति का कारण थी , श्र मृत्यु भी इससे 
ही भयकरर लगती है कि दम उसके विपय मे कुद नदीं जानते । 


५ 





शर वेलशाजार देबीलोन का राञञा था। उसने एक वार श्चपने हाद 
सरदारों को भोज दिया शरोर उनके सामने मद्य पानं किया । जख वद मध्य 
फी रषा था उसने श्रपने नौकरों को श्राह्ञा दी कि “हमारे सरदार श्रादि 
जो य्ह उपस्थित ष उने मच पान के लिएवे परान्न ले श्राघमो जो ्टमारे 
पिता जेर. शेक्ञम के मन्दिरिमें पे ठाम ये 1” नोकर जन पात्रोकोले 
श्वासे भौर सवो मिट कर उनमें लष मध पिया। उसी समय एक सयुप्य 
छे हाथ की इगविर्या दीष जिन्होने दीवट के सामने दीवार पर छ लिख 
दिय।। यह देख राजा का चेहरा पीक पड गया श्रौर उसके घुट गये। 
उमने श्रपने राज्य फे जादृगर श्रादि फो दुलचाया चौर उने कदा कि नो 
को दस खेखको पद्‌ कर इसरा प्राशय सुमे क देगा उसे मै बहुत 
पुरस्कार दृशा ।*१ लेकिन उनमें से कोद मी ष्सक्तेख को न पद सका तपसो 
राजा शौर भीदु खी हश । तय रानी ने कष्टाकिि ^ध्याप के राज्यम पक 
मनुष्य दधौनियल &, उसमे वास्तव में दैवी शक्ति है। धगर उसे श्राप ञुरायेग 
तो घट श्रवश्य दषे पठ सकेगा 1* तत्र डेनियल घुलवाया गया श्रीर्‌ उसमे 
राजा से कष्टा कि ° परमेश्वर ने श्राप के पिता को राज्य, मत्व, यश, तथा 
सरव दिया चा, जियङे कारण श्रन्य सव राजा उपसे भय मीत रते पे 
क्योवि वह जो ऊं चाहता कर सक्ता धा। परर उषपे चहुत मिमान शे 
गया तथ चद्‌ सिद्धासन पर हे उतार दिया गया या | श्राप यधवियद सप्र बातत 
जानतेहेतो मी व्याप चभिमान नष दोढते । रमी शाके नौकर ईष्वर ढे 


; 
1 


॥ 


जन-खभाव । > 
जन्‌-स्माव 


रीस श्रीर्‌ रोम कौ प्राचीन सिति कौ बत॑मान स्थिति क 
भाय समानता करने से यदतो नि सन्दे सिद्ध दहता ईैकि 
जम-प्ररृति के चिकास के ऊपर राप्य-पद्धति का जितना प्रभावे 
देता रै उतना पृथ्वी, वायु भ्रथवा श्राब-देवा का नहीं रोता । 
उक्त देणे कौ प्रजा को उनकी प्राचीन राज्य पद्धति हीरा 
दए, ता तुरन्त उनका जातीय पराक्रम पुन प्रदीप्रदहा उटेगा 
श्रीर्‌ उनमें जल तथा वायु का चाहे जितना परिवर्तन सदन 
फरने की सामथ्यै मी हा जायगी, पर जल तथा वायु के चाद 
जितने परिवर्तेन से भी उनके प्राचोन पराक्रम फा उनमें फमी 
उदय नहीं होगा । राज्यपद्धति के परिवर्व॑न से सम्बन्ध रखने 
चाने कारण, यथाथ रीति से देये जाये ता, फेस बलवान्‌ होते 
कि उनसे फभी मी सपू प्रजा एक ल्यक्ति के समान दी 
श्रफस्मात्‌ वदल जाती है । जिन रेमनिवासियो ने श्रषनीं 
स्वतन्यता सरीजर को क काल ऊ उपयाग के निए मी नदी 





मदिर फे पात्रा खो धापके सम्मुख लाये निनमें प्नापने मद पान कयां 
णर्‌ रम्पी, र्मः श्त, प्त, नदः की, \ दन्न्िण, यह्‌ दाथ, यदस 
भेजागयाथाजे दकाः प्र यह श्सिगयरा दहै कि “छव श्रापके राज्य 
का श्चन्तिम समय श्रागया । राच मं च्ापरी तुला की गहे त्ते श्राप 
यतत फमी जिकूली 1 श्रापका राज्य, विमाग चटरके, मी श्चौर परियन 
केष्नाषोददिया गया द्वै]*> उसी रात्रि को वेर्शाल मार डाला गया 


ह क 


सीन रहना कदापि सम्भव नही, पर श्रपने कामे से रेस दिखाने 
का प्रयत्न करना बुद्धिमानी का काम है । 


कुलीनता 
कुलीनता एक एेसी नदी है जा श्रपने सीधे तथा म्रस्स- 
लित प्रवाह से एक साथ समय-रूपी शान्व सागर मे गिरती ₹ 


पर श्रीर नदियो के विपरी उसमे यद विलक्षणता दै कि वह 
प्रपने सुख फी श्रपेत्ता मूल्न में श्रधिक भज्य हेती है । 


नृतनता 


सालामन मे कहा रै कि “प्रथ्व्री पर को न यात नहीं 
६ सलिए जिवनी नूतन वाते श्राविष्कार से उलन्न हई ई 
इतनी ही विनाश से सम्भव, क्योकि जिसे हमं प्मािप्कार 
समभे ई वह वहुधा पुनरुज्जोवन देता दै । 


ग्रप्रसिदि 


ज मलुण्य श्रपरसिदधि से सन्तुष्ट दै वह ययपि कोसिंभाजन 
महीं ह सकसा तथापि उपद्रव सै वच सक्रवा है, श्रीर्‌ जितने 
मीन धारण करना निश्चय कर लिया है वह समाल्लोचफा के परे 
प 


% साले(मन्‌ जस्य शेल्मकाराजाया+ वह देमवी सनू कै पहले 
५. 
पञ्च इचा था । वह षदा चतुर, न्यायी श्यरं महारा था । तत्वशास्र का 


भी उसे च्छा द्नथा। 


२०७ करतैज्य-रिच्ा । 


दी थी उन्होनि उसे नीरो ¢ के शअ्रधीनकरदी, श्रौर ेसादहौ 
हमने वर्तमान समयमे भी देखा दै कि फंस फी सपू प्रमा, 
राज-भक्त हाने पर भी, एकमत हकर श्रत्यन्त नम्र राजा सो- 
क्षये युको ती मारने को प्रस्तुच ई श्रीर जिसने उनके 
सकपात श्रीर करुण ध्वनि की ङ परवा नदीं कौ पेसे करर 
राजा नैपाल्ियन को प्षमा करे श्चौीर पारिदाषिक देकर उसने 
निश्राम किया । दरस भाति उसमे एसे मनुप्य को सड कि जिसने 
प्पनी दृयाुता मेँ ही श्रपना जीवन नष्ट कर डाला, एसे एक 
मलुप्य को पार्तिपिक्र दिया कि जो श्रपनी की हुई इत्या््रो 
का श्रमिमान सै वर्णन कर जीवा रहा । 

किसी देश की भी प्रजा का चरित्र तव उन्नत होता ह जश्न ' 
भन्यत्र तरिस्वार पाती हई बडी बडी वातो के सामने धर्‌ कौ 
खटी टी वाते मुल्ला दी ज्ये, पर जव उसकी न्यत्र 
विस्तर बड बडी वाचँ घर के द्वेसे ढक जार्यै चव श्रधम हैः, 
जाता है। 


उदासीनता ` 


ससर मे उदासीनता वहुधा सम्भव नहीं हावी क्योकि 
हमारा स्वभाव ही देखा बनाया गया है किं प्रपते हदय में उदा 








नीथे गेन काएक सन्नाट्‌ था । सन्‌ ३७ ई० में उसका जम हुमा 
घमौर समू ४ मे वट राज्य सिद्सन पर वैया । ३१ चपकी वच्नर्म म्रद 
धाप्मधात करष्टे मर ग्या। 

६ ५ 


भ्रप्रसिद्धि 1 २०१ 


सीन रहना फदापि सम्म नही, पर्‌ श्रपने कामे से एेसा दिखाने 
का प्रयत्ने करना दुद्धिमानी का काम ई 


कुलीनता 


छुलीनवा एक एेसी नदी दै जा ग्रपने सीघे वथा ग्रस्य 
लित प्रवाह से एक साथ समय-रूपी शन्वसागरमे गिरती दै 
पर श्रीर नदिय के विपरीच उसमे यद ॒विलक्तएता रै कि वह 
श्रपने मुख कौ श्रपेचा मूल में श्रधिफ भव्य हती द । 
नूतनता 
सालोामनष्क मे कदा रै कि “प्रथ्वी प्रर कदं नई घाव नहीं 
६५ सलिए जिवनी नूवन बावे श्राविष्कार से उत्सन्न हुई रै 
इतनी ही विनाश से सम्भव है, कयोफि जिसे हम आविष्कार 
समभे दे बह यद्ुधा पुनरन्जोबन दावा दै । 
श्प्रसिदटि 


जा मनुष्य श्रप्रसिद्धि से सन्तुष्ट दै वह ययपि ोपिभाजन 

नदीं हो सकसा तथापि उपद्रव से बच सक्ता है, शरैर जिसने 
पन धारण करना निश्चय कर ल्लिया है वर समालोचसे के पर 
स 


= सामन जेश्थ ओेलम काराजा था । यह दैसवी सन्‌ के पटले 
१ 
प्पिद्ठ दुखा था 1 यड बडा चतुर, ज्चायी श्चार महान्मा था । तत्वह का 


गी उसे च्रच्छाजयनथा। 


२०२ करंन्य-रि्ता 1 


सुदाय पर निभ॑यता से रखा करे ते उसकी ' फेः हानि नही, 
यद्यपि उसके प्रतिपत्ती जाव $ के समान यह घ्रथा भलेषठी 
कद कि “श्रे, दमारा शतु कोई पुस्तक लिखे ते श्रानन्द घ्ावे । 


प्राचीन समय 


पद्तै एक वार मै सूचना दै चुका दह कि प्रत्येक श्विहासलेलक 
नै अपने समय कौ सवसे बुरा वताया ₹॑कर्योकि श्रौर समय 
दरी दुष्टता ता उसकी फोवल सुनी ई हेती ह पर श्रपने समय 
कीत देखी श्रोर ग्रचुभव की हुई हाती ₹ । एक श्रदयन्त निपुण 
उक्ति क उपर अकस्मात्‌ मेरा ध्यान श्राकर्पित श्रा है जिससे 
कुदः नवीन विचार उतपन्न होमे । ्रवएव श्रपनी दरस सूचना फा 
यर्दा पुन दुहराता दँ । एर प्राचीन लेखक ने लिखा रै--“यद 
वातत कितनी श्राश्वर्य-जनक दहै कि वर्वमान समय में रहने बाले 


८ 
* जाव प्क प्राचीन दिवर्‌ काल्य छा नायकं हे । वद वहा दैभानदार 
था धरौ उघ्के २ पुत्र, ३ कन्या्यं तथा बहुत से पशरैषर नीकर-चाकरये। 
नेक्षवाह छी रात्ता से शैतान ने उसफे याल-वच्चे शरोर सद घन न 
जियः श्चै।र चह रोगी ह गया परन्तु शतन धैव से सव थापतति घष्टनकी 
चैर उस्ढे 3 मिध्रो ने उते याम्बासन दिया। पुस्तक का श्रधिक माय 
उनकी वववृता घे ही पूतं है । उनकी राय मे शरापत्ति काकार दुता चनौर 
कपट धर्म था । इसका उसन उन्हे उत्तर मी दिया पर फिर दम्बर स्वय चाया 
दयार चाकाश-चाणी से उसे उत्तर दिया । तमे जोव विपत्तिसे टा शर 
१४० वप तक श्यै जिवा) इल याट वह पले गे श्रधिक धक या भैर 

' उसके ७ पुत्र धीर ३ कन्याये हुद। 





प्राचीन समय) २०्द्‌ 


मं लोग जिस भूत समय का मपे पूर्वज तिरस्कार फरते थे 
उको निरन्तर प्रशसा करते ई, ध्र हमारी सवति जिसकी 
प्रसा करेगी उस मेततंमान समय की निन्दा करते ह 1» य 
उक्ति सरस श्रीर्‌ सय दै, पर यदि दोनों पलो कौ स्तुति, निन्दा 
यथादौ तो यद परिणाम ह्न कि व्तैमान समय मे ससार 
इतना विगड गया दै करि उसमे रक्ता तथा मनुप्य-समाज फी 
सिति विल्लकुल श्रमम्भव दहै ! क्योकि यदि उत्तरोत्तर दने बाती 
सतति भूतक्राल की प्रशसा श्रौर वर्तमान काल कौ निन्दा करे 
शरीर उमका कहना यथार्थ हौ स सृष्टि फो श्रारम्म मे मनुष्य 
कितने उत्तम दोग जो वर्तमान समयमे बुरे से दुरे श्रवश्य ददो 
गये हों । यदि प्रथम प्च स्वीकार किया जाय ते जो जल्ञ-प्रलय 
हअ उसकी, ायश्यकवा नहीं घी, श्रैर जे उत्तर पर्त स्वीकार 
क्रिया जाय तो जल के स्थान मे श्रि का प्रलय होता ता उससे 
भी सुधार न्दी रह सकता था, परच्तणभरतो भी हमको 
विचार करना चादिए कि प्राचीन समय के साघारण प्रणसक 
कनद? वेप्राय ब्रद्ध पुरुप में पराये जाते ई श्रैर तरण सुप्य 
अमूल्य दाम से, जिन्दे श्रचुमन हो चुका है उनमी, बाते 
सुन सुन कर उन प्रर विश्वास कर हेते ह । पर वृद्ध अपने 
यौवन के, निर्व श्रपने बल फ, रोगो श्रपनी अरिम्यता के, भीर 
निराण श्रपनी च्राशा पृं देने के समय को प्रशसा करे ता 
क्या यह सखामाविक नदह ई ९ केवल यद वाच ही शोचनीय 
$ मि समयते वैमा द्री है पर मलुप्य घदल्ल गय द । 


२७ कर्तत्य-शिचा । 
वत्त 


“ जे वक्ता वहुव कालादल कं साथ अरसस्य शब्द विना 
दलील शरीर युक्ति के कह जावे है श्रौर सवसे श्रधिक श्रस्पष्ट 
न्याल्यान सवसे धिर उस्र से देते ई उन्हे प्रकरति कौ पुखर ` 
से शिच्ता प्रठण करनी चाहिए । इसमें बहुधा गजना क्रे विना ही 
मिजली चमकती है पर गर्जना कभी विजज्ली बिना नही होती । 


वकृत तथा सुद्रायंत्र 


वक्तृत्व धर्ध-मान्य समय में उसन्न हाता है श्मौर स्रायत्र 
से निचार-शक्ति को सहायता भित्तती रै । जवसे वक्ता श्रपना 
व्याख्यान प्रसिद्ध करने की मूर्खता करने लगे श्चैर पाठक पढने 
कौ इच्छा करने में बुद्धिमानी दिखाने लगे तवसे दी श्द-पाटिदय 
की कला का मूल्य घटवा गया । श्राज फल कोई ेसा सम्राट्‌ 
मेहीजो एक वक्ता कौ पुरस्कार मे दस सदस निवासिर्यो फा 
भराम दै दे। प्राचीन समय कँ मनुष्य लिखने या पढने की श्रपेत्ता 
गपशप श्र सुनना प्रधि पसद्‌ करते थे । इससे वक्त्रो फो 
प्रपती योग्यवा दिखाने के मधिक्र प्रसग मिलते थे क्योकि शब्दों 
सा जिवनी सहायवा सुद्रायत्र से मिलती दै उतनी ही विचारो 
फा जिह से मिलती ₹ , 'न्वर केवल इतना दै कि जिद्रा सेते 
भटपट ध्र घोडे मे कह दिय जति ई श्रये दोना घाते वक्ता 
फ बहधा निष्प्रयोजन भी नहो होती । एक, प्राचीन वक्ता ने 


घक्तृत्व पधा युद्रायन्न २०५ 


श्टाथाकिमेरी समिम सेणोंकफेकान षह ता वुद्धिफान 
दोना दौ भच्छा द । इस ससार फी सव उच्छृ वस्तुतना मे कु 
न कधं दाप श्रवस्य दाता ई श्रीर्‌ कदन कढगुण भौ होवा षी 
है| मुद्रायतन कादोाप यदह दै कि उमसे पाटी मनुष्य इभे 
गृध श्रालस्य में पडा रदने देते ई, शरीर उसके श्राचिष्कार न हाने 
के पले लाम यद थाक यदि मूर्ख द्र निषय पर पुरे 
ज्िप्रत थे ता को उनरौ नकन नही करता था, श्रीर उनकी 
श्रधिक प्रतिय करने मे इतना परिश्रम शरीर व्यय दत्ताथाक्ति 
च इन्द्रे वाजार मे नहीं वेच सफ़ते थे। पुस्त र-विक्रता एक 
शरणा सें श्रश्व-न्यापारियो फे समान, जा वेदु्ट घेडे मे 
खरीद तो उमे दही बेवते ईह पर दुर्भाग्य श्रश्वन्यापारी 
धाः कौ परीक्ता मेँ जितने चतुर हाते ईद उतने पुस्तक विकेता 
पुस्तक फे गुण-दोष-विवेचन भें नदीं देते शरैर डे का व्यापार 
जितनी शुद्धिमानी से उस पर चठता दै उस फी श्रपत्ता पुसखक- 
धिकरेता वहु कम बुद्धिमानी से पुत्तो को पठते दई। ठम 
वक्ताश्ने का वर्णन करना भूल गये श्रवेएव उसे पुन भारम्भ 
करते दह । जो, दिमास्यनीज के समान, हृदय कौ श्रपेक्ता बुद्धि 
पर श्रधिक प्रभाव डालने का यन्त करता दै, मिथ्या-शब्द-चातु्यै 
की श्रपेना दलील से ममभराता दै, जिक्षके मुख सेद्टटनिन्धय विना 
यडे घटे शाब्द नदी निकलते, जो युक्ति द्वारा समाये चिना सिसी 
विषय पर भी सर्गो का विश्वासं दढ कराने की कोशिश नदीं करता 
व श्रसाधारण क्का दै घर. उसे प्रत्येक समय में समान सफ- 


२०६ कर्तव्य-रित्ता } 


लता हेगी । सिसे के लम्वे-वैडे श्रौर अलृत व्यार्यान सुन सर 
लैठते समय रोम-निवासी मप्र मे कदा करते थे कि “ध्रा! 
दमारे वक्ता ने कैम उत्तम व्याख्यान दिया दै ।*” पर डिमाख- 
मौज का व्याख्यान सुनने से एथिसनिवासी प्रस्तुत विषय मेँ 
देसे तन्मय दहा जति थेकिवे वक्ता को विक्लछल भूल फर 
शत्रुता का वदक्ता लेने के श्रावेश मे श्राकर दैडते हए यही 
कहत थे कि “चलं कर फिलिप छ से कडा ।*' 
पक्षननेता 
जिक्षकी पत्त-नेता होने री इच्छा दै उसके लिए प्रपने प्रति 
प्विया का तग करने कौ ग्रपेक्ता स्वपञ्ठियो का प्रसन्न रखना 
प्रपिक कठिन रै । वधा मिथ्या शरैर निर्बल कारणों कं याधाः 
पर उत्ते कार्यं करना पडेगा क्योफि यथाय श्रै दढ कारणं 
को वह प्रकट नहीं कर सङग! धनिस तथा उपाधि-वारी दैप 
हैगेठोभी कभी ऊभी उसे उनकी तरकदारी करनी पग 
किर जो यथाय उत्साही हीनदशा मेँ होगे तो उनन्ने देष-दीन 
ˆ ~ पर भी उनसे दूर रहना पडेगा । देसे कषण भी उपश्वि 
पमे कि जय उसे केवल शरुराके भयरुसाच दी नही किन 
बुद्धिमान मी मूर्खता के साथ मी सदातुभूवि करनी हेगौ । 





न पिल्तिप सेयोडने कारात्ाथा। जव उने प्रीनपर च्डषेरी 
छव दिमाम्यनीज मे सू व्याद्यान देक( वदा के नियग्तिपें कान्टडन क 
क्षिद्र कियाया। 


प्ठ-नेता 1 २०७ 


ओ वात प्रयत्त दीस उनसे अन्धाश्रीर जा देखने सै न सू 
उनका दशक उसे वनना पडेगा 1 श्रन्य सवसे उं ठेनिमे इसे 
श्रपने से वहत नीचा हे ना पड़ेगा क्योकि सवसे ऊचे व्र्ठो कौ 
जड सवस नीची होती ₹ । परन्तु मवि सूक्म निरीक्तण पिना 
सव श्रभ्युदय में दी उसका नाश हेगा। क्योकि छिपाक्ररसरक्सी 
हई तोप, जे स्पष्ट दौखती हा उसकी अपेक्ता, अयिक नाशकारर 
दती दह श्रत्व श्रपने प्रतिपद्िया मे द्रप की अपेत्ता इसे अधने 
पच्चियोा कौ रा ईर्ष्यां से सधिक्र सावधान रहमा पड़गा । देसी दरष्या 
करने दाक्ते मनुप्य निरन्तर इसके निकट रहेंगे पर यह उन पर श्रपना 
सन्देह नदीं प्रकट कर सकेगा । वै उसको भीतरी परताल करेगे 
पर इसने उन्हे देख कतिया यह धाव इसे नही उतानी रमी श्रैर 
जब यद द्या का फल पाने के लिए प्रस्तुत हा तय इसे अपनी 
तैयारी का चिद्र उन्दँ नहीं दिखाना होगा शरीर तैयार हुए पौ 
उनसे प्रपनी रक्ता करने मे भी श्रपनी टाल-तलवार देने को 
छिपा क्ञेना पडगा। एक महापुरुष में से+--उमने प्रसद्गवण 
जनौजाकियारा, उसे भाग्यसै जा कु मिला हा तथा श्रपने 
मिनो को बुद्धिमानी श्रीर्‌ शनुशरो कौ मू॑ता से ला कु मिक्ला 
द,--इन सब को निकाल देगे ते जिसे वडा पराकमी समभक्त 
देगो वह कपल एक निवल मनुष्य के समान दीसेगा। बाहैमर 
मै कदा ₹ै कि ^क्रामवेल्ल & वडा भाग्यशाली धा जो वद पेतं 





क सनू १६५४६ ३० घं सन्‌ १६९० ई तर ईंगन्डसमें ष्म राजानींथा। 
सन्‌ १६९० पे क्रामयेर राज्य कःरद्धक नियत किया गयायाजो सच्‌१६३य 


२०८ कर्तन्य-रिच्ता । 


समय रगमूमि पर श्रायां जय ल्लौग राजाना से व्याकु दै गये 
थे पर उसको पुत्र रिचद्^स का यह दुभाम्य था कि वह“ उस 
सम्य श्रपना स्वत्व प्रतिपादन करने को उपस्थित हुश्रा जिव 
समय प्रना रक्तको से न्यङ्कु हो गई धी 1 
सन्धि 

जिस सन्धि को कराने में उसके मध्यस्य को ्रधिफ़ पुरस्कार 
मिला दहा चह प्राय उत्तम नदी होती । पारितेापिक इसलिए दिवा 
जावा दहै किरात के साध छल किया जाय श्चौर सन्धि का सपू 
"लाम स्पष्ट रीति से श्रपने ही पत्त मेँ रहे! णेसी सन्धि नदीं 
चलती , उत्तम ते वही सन्धि कदीजा सकती है जा सवसे 
पथिक च्डे रहौ इस कारण जिस सन्धि मे देने परचोकं लाभ 
समान द श्रौर जिससे देना का शुम सम्भव ददा वह सवते 
्रधिक दढ दती ₹ै क्योक्रि उससे देने पत्तों का भला हवा 
दै, नदीं ता शख धारण करने श्रौर उनका उपयाग जानने चात्ती 
प्रजा चर्म-पन्न के लेख से वश मे नदीं रह सकी । 


विदययाभिमान 


दूसरी भाषा के शब्दो से जे भाव प्रकट किया जाय उसकं 


(0 
अर्थात्‌ श्रपनी शयु होने तष्काम कष्ता रहा । उसङे दद्‌ वसह पु्र 
रिच, रक्तक वनाया गया एर समू १६६० में द्वितीय चार्स' फिर राभा 
हो गया । छामवेल मे थना तन्त्र राज्य स्थापन करने फा वडा यत्र किय 
रन्त उषे उपरे सप्ठटटता नटी टड । 


कजूस । २०८ 
प्रकट करने छो शुद्ध श्रीएर सरल शब्द यदि ्रपनी भाषा में मिल 
सकते हेता रेसे सरल शब्दो का द्धाड श्रन्य भापा फे शब्दों 
फो श्रपली मापा सें सन्निविष्ट फरना मिथ्या वियामिमान को 
सिवा शरैर कु नही ई 1 क्योफि श्नन्य भाषा के श्दौ ऊेमिलाने 
से प्रपनी भाषा फे शब्दां फी दानि दहाती है सलिए जन 
तक श्रपनी भाषा के णब्द चि्वास के प्रयोग्य न पाये जाये तवं 
वेक प्रन्य भापा के शब्दो को सन्निविष्ट नदीं करना चादिए। 

कजूस । 
साधारण रीति से यद कदा जातारै कि दर एक मूख फो धम 
भल सकता है , पर एेसा पराम बुद्धिमान का नहीं दता | 
पद घात यथाथ हैकिजाङउपरसे भ्रालसी दीप्ते हे पेसे क्तौर्गो 
हि रुपया मिल जाता दहै पर वे श्रपने लाभ के कारण श्प्रपने 
भरालस्य का कुद्धः उपकार नदीं मानते । उनङे यख्य उदेश्य-- 
घन--के साय निस वस्तु का जरा भी सम्बन्धन दहा फेसी हर एक 
धात मे वे मूख दीयते ई क्योकि उनकी सव शक्ति केवल एक 
वातत पर ही खित दा जाती ई 1 श्रपने उदेश्य में वे बहुत 
बुद्धिमान हेते द । यह वात जिन्द उनसे काम पवा द उनकी 
सममः मेँ सहज मै प्रा सकती दहै । यदपि साधारण लेग उन्हे 
चच्छदर के समान श्रन्धा गिनतेदहतामी श्रपना पीलादेर 
यताने में देने की पूणं सतति से तीच्ण दृष्टि हेती दै, शीर श्रपने 
नीच शरीर गदे काम केलिए देने के, उन्हे श्नन्धा समभने बालो 
को श्रये श्रधिक अच्छे, नेन हेते ईै। । 
१४ 


२१० कर्वन्य-शित्ता ! 
धरि धीरे उत्तमता कीं प्राति । 


जिस केक को अमर दाने की श्राकात्ता हो श्र जो 
स्ेखनी कं परिश्रम को टकी फे परिश्रम के समान भ्रमर करना 
चाहता हौ उसे शिस्पकार का श्लुकरण करना घादिए । 
शिस्पकार के समान, वह जो कुद निय जोडे उससे नदीं पर 
जो निय निकाल वार करे उससे, उसे श्रत में पूैता को 
परैवना चादिए । नदीं त सुन्दर सूर्यं मृतिं जैसे चिना कटे 
हए पत्थर मं ध्िपी रती है, वैसे ही उसकी सपूशे शकि 
सामप्री के बहुत से पुज में दब जायगी । मादकेल एशि जव 
एक मूति' तयार कर रहा था, उन्दी दिने मे उससे एक मित्र 
मिलने श्राया श्नौर छख समय वाद वह फिर मिला । वव भी 
चह पिस्पकार उसी कौ वनारहा था। ठस मित्र ने, सूति 
को देखकर कदा--““्राप से मै पले मिलाथाव्यसेवा 
श्रापने कुड किया मालूम नदीं हाता ।2 रिस्पकार नमै उत्तर 
दिया--“क्यों नही, ने इस भाग परफिर हाथ परादै शरीर 
इसको चिकना किया दहै, इस स्नायु को कम किया शरीर इसको 
परौर बनाया है, इख श्रधर फो श्रधिक भाव-सूचक किया धर 





५ माद्केट एजित रस्क्नी का एक द्ुलीन था ! व सन्‌ १७७४ दर 
भे प्रदा हशर था। व्यं शरल्मैकिरु योऽ्वतः थो! चिष्रङारी श्यौर पत्थर की 
सुक्तिं बनाने में वद श्चद्धितीय था । शरीर-~यवच्छैद्‌ विद्या का मी रते पूरा 
पूराष्नयनयथा। 


॥ 


ज्यसन २११ 


इस श्रवयव को विशेष वीर्यवान्‌ बनाया है| भित्नेने कदा 
“यह्‌ ते ठीक दै पर ये सब छोटी द्योरी घातः ई । पएश्िलो नै 
फहा-“ठेसा भक्ते टी हो पर याद रक्सो कि बहव सी दौटी 
छोरी वातो सेद एक वड़ो वात बनती ई श्नैर एक वदी चाव 
दोटी वात नहीं ई । 

भ 

घ्य 

निर्धन वैथ के धनाढ्य रोगी को श्रारामे करने की श्रपेच्ता 
धनाह्य रोगी निर्धन वैय क्षो श्रि श्रवसे पर च्राराम कर 
दता ई, शरीर यह वात जरा विरुद्ध दीखती हे कि निर्धन वैय 
फा यीघ्र फायदा होना धनाटय के श्रधिक समय तक फायदा 
न होने पर निर्भर दै। कितने ही मसुष्य चमत्कार फी वात क्पे 
द्‌कियैयनेतेा हमारे भ्रारोग्य होने सेनिराश होकर इताज 
छोड दिया धा प्र द्मे श्राराम हो गया। लेकिन उनका यदद 
फदना ्रधिक् युक्ति-सगत होता पि हमासा इल्ताज छोड दियो 
या दस कारण ही हम श्रच्े हो गय] 
व्यस्षन 1 


श्रपने न्यसर्नो कः रे्ी योम्य रीति से प्रबन्ध फरना 
चादिष्ट कि जिससे उनमें सेण्कमभीदइवनान वट जाय कि 
षह मौर सवमा नाश्च कर दे, इसमे युद्धनेता कं समन 
ववातुस्यै श्र स्ण-कौशल्त से काम लेना पवा द क्याकि व्यसनं 


+ # 


२१२ कर्तन्य-शिच्छा । 


सी सत्ति सदज मेँ न्तौ होती शरैर वै एक दुसरे फोनष्टक 
देते है । उदाहरण की भाँति देखा जाय ते मद्यपान से हिः 
कर श्रौर शुद्ध व्यसन करन की शक्तिष्तीण ही जाती ई, ज॒ 
से उसके साधनों का नाश दहो जाता द श्रैषर विपय-भोग 


{ 


उसक्ता प्रानन्द जावा रहता ई । 1 


कवि 


* समय के बीतने से उत्तम श्रेणी ॐ कवि को उतना 
लाम होता ई जितना उत्तम वर्ग कं चिचमारको होतार प 
दोर्भो की प्रक्रिया में भेद दै। जिन कवियो की कीति उन 
काल्यै को कारण ख्यापित दो चुकी द श्रौर जिनका नाम उनके 
पीथे कं समय में मी लिया उता ई उन्हे योग्यता से श्रधिक 
यश॒ मिलता दै, रीर वाविल्ल की यह उक्ति कि “जिसका दै 
खसे मिक्तेगाः उनकी फोर्सिं के सम्बन्ध मे यथार्थं है। को 
सुन्दर दृश्य जैसे दूर से उत्तम दीसवा ड वैसे ही सुन्दर कन्य 
भी कुत्र समय को ग्रनन्तर ही वास्तव मेँ ्रच्छा लगता र 1 
द किसी सुन्दर नगर को दम उससे दूर के किसी ॐ टले 
परर खै देखते है तव हमे उसके गल्ल कूचे, ग्रधी गलिरयो श्रौ, 
मलिन कपडे, वर्ह से नहीं दीखते, उसकं ऊचे मीनार, सुद 
कीर्चि स्वभ, वथा मल श्रीर मन्दिरों की अतिरिक्त हरमे वद 
सै श्र कुल नहो दोग्मता ! बहुत समय के श्नन्वर यदि किसी 
दच्च रेधालसओजायतादह भी हमक्षेनाद्दी दीखता 


* भ्रजा। २१३ 


&। रमार सुन्दर वास्य सुनने का दी श्रभ्यास पडा हुमा चै 
भ्योफि केवल उनङ्गी दी ग्र दृत्ति कौ जाती है ! नीरस शचीर्‌ तुच्छ 
र्चनाकोयातेा दम देखते नरी या यादे नहीं रखते ! भित्टन 
प्रपर पोक्सपियर का को$ मी पूरा प्रन्थ जिसने नहीं पटा ेसा 
चालक मी उनके उत्तमोत्तम वास्य सुना मकता इ । 


विनय 


कितने दी मनुष्य एेसे दं जा यदि कोई उपकार ऊरने मेँ समर्थ 
नत रहौ ता उसे दस रीतिसे मने करते ह मि उससे ष्टी दमे 
प्रमश्नता रोती रै, सितम ही फेस है कि वे उपकार इतनी भरी 
सरह से करे हं कि जितनी दमे उने उपकार सै प्रसन्नता न 
दैः उससे श्रधिरु उनके उपकार करने कौ रीतिसे दुख हेता 
षै । यदि हमारा रूमाल श्रकस्मात्‌ प्रथ्वी पर गिर पडे शरीर 
कोई उसे चिमटी से उठा कर दे ता हमें कित्तना बुरा ्षगे। 


भ्रजा 


समुद्र के समान प्रजा भी जव त्तक केषं विभोप कार्थन 
दा तय तक कदाचिन्‌ ही मपनी मयादा दाढती है, पर यदि 
उन कारणेः कषा नाश हा जाय ते भौ देने सवसे अधिक दानि 
कर मक्ते ई 1 


२१४ ऊर्तव्य-शिक्ता । * 
श्रधिकार 


, जैसे मद्यपान से बडे बलवान्‌ मयुष्य उन्मत्त हौ जति द 
ससी भोति अधिकार से सर्वोत्तम मनुष्य भी उन्मत्त हे जाते 
है । किसी मनुष्य को भी इवना बुद्धिमान्‌ या भन्लामानस नदी | 
समश्रना चादिए कि उसे सव ग्रधिकार सीप दिया जाय, क्योकि 
प्रधिकार फा पात्रहोने के लिए उसमें चाहे जितनी योग्यता 
ह, ता भी जव वहं श्रधिकार उसके पास होगा तवं उसके 
काम का कोई उत्तरदाता नहा ह सकेगा, क्याकि वह खय दही 
प्रपा उत्तरदाता नरी हा सकचा । 


। सुति तथा निन्दा 


* किसी ते बहते उचित कहा रहै फि जत्र ल्लीग हमारी निन्दा 
करे तब हमें ्रपने ऊपर, शरीर जव स्तुति फरे तव उनके ऊपर्‌ 
सन्देह करना चाहिए ¡ जिस निन्दा के हम परात्र न दों उसका 
तिरस्कार करने से हम में एक श्रसामान्य सद्गुण समा जाता 
है, शरीर इससे भी श्रधिफ उत्तम वाव यष ई कि जिस स्तुति के 
म येग्य दह उप्ता तिरस्कार फरे। पर जे प्रामाणिकता 
केवह लेाकोक्ति क कारण दतती है वह उसके विना जातौ रटती 
दै, शरीर जिस सद्गुण को दिखाने के क्लिए रङ्ग-भूमि की प्रौर 
देखने कफे क्लिए ससार कौ श्मावश्यकता हा उस पर एकात 
मथवा निर्जन बन में विश्वास नहीं किया जा सकवा ह 1 


1 


बतून्‌ । २११ 


। बातुन 


कितने ही धातून श्रपनी वात इतने सपटे से कते रँ ओर 
मपे मत्त-मेद के बर्मन फो उतम दौसोन हैते ह कि वै 
शेरोढनभ्का परिदा शरैर स्विफट की व्यगेक्ति सुनने के 
लिए मी श्रपनी वकवम वन्दं नदीं करते ! जैसे कोद किसी 
सगतराशकीश्नारौ को सारगी फे सुन्दर खरसे बन्द करनेकी 
च्छा करे श्रौर उसका प्रयत्न निष्फल हे वैसे दी किसी भले- 
मानसर फो इनी चकवक्र चन्द करने फे यन्न मे सफलता नही 
दती । बहुत से मनुष्य रसे ई जे श्रपनी उस मूर्खता को मैन 
सै की रपते दं जिसे वातूल प्रपनी वकवाद्‌ से प्रकट कर देते 
ई । पर वै इतने श्दासीन देते द कि उनकी वुद्धि को किसी 
उपाय से उततेजन करने का यन्न करना चुभती हुई चभ्रिफो 
चरफ षौ चिमरे से सुधारने के समान दई 1 नरे श्रतिरिक्त एक 
तीसरी भावि फो मनुप्य हेषते ईं जिनमे पदली श्रौर दूसरी श्रेणी 
फे मतुष्यो का मेल शीर उनकं राणा फा कुद कुद्धश्रश मी हेता 





# णेरीड- श्रगरेभो का युक कदि था। मनू १७५१ दैन्में चद 
इष्यिनमें वेदा हायां । इसी रना विरोप करके स्वामाधिक सथा 
स॒रछ दा फे फार प्रसिद ६ । 

{ खिट मरेनी श्य एक वदा प्रसिद्ध तेखक चपर राजनीति विषाद्‌ 
था। उस्षका जन्म ६० नवम्पर सन्‌ १६६७ दा हुच्ाथा। षस्य चीर ष्य 
जिष्ठने मं वद शदवितीय धा। 


१ 


२१६ कतन्य-शिन्ता 1 


दै! बे मूर्खो के सम्मुख तो वात-चीत करते ईं पर वुदधिमानें 
के सामने चुप रहते ई । लेकिन यथाथ वाव ते यह है कि उने 
स्वय छर उत्साह नहीं हेता शरैर दूसरा जे हा उसमे उनफी 
रचि नदी होती । ेसे लगौ के साथ वात-चौत जारी रखना 
विलङ्ल्ञ श्रसम्भव रै । । 0. 


ससाचर-पतर 


ममाचार-परत्रो की स्वतन्त्रता से राज्य मे बहुत लाम हेता 
दै । लेकिन उनका स्वेच्छाचारी हाना भी उनके नियम-नद्ध हने 
से उत्तम है, क्योकि पले से देने पच्च सुने जा सकते ह पर 
दूसरे से नही । खेच्छाचारी समाचार-पत्र हानिकारक हो 
सकते हं पर नियम-वद्ध ता हानिकारक अवश्य ह क्योकि उनसे 
सुद्धिमानी की ्रपेत्ता मूर्खता का प्रचार प्रधिक है सकवा है 
शरैर सल की श्रपे्ता ग्रस्य प्रबल प्रमाणित दो सकता दै । 
स्वेच्छाचारी समाचारपत्रं से यह नहीं हो सकता, क्यङि 
जव वैनिप देते ह तमी उसका उतार भी वता देते ह, जा 
नियम-वद्ध समाचारपत्रं से नीं ताया जा सकता । भरख 
सन्तर ममाचारप्ो से दुगनी हानि होती दै। वे केवल यथाय 
भार्म ही सीं छिपा रसते, क्योकि रेसाष्टोतादम ष्क 
स्थान पर सीधे सीधे खडे रदे, पर दूपित मागं ववा देते द जा 
कपट से दमाय श्रारर्षण करेवा ई श्मौर वदा दमारा,नाश द 
जाता है। ६ 


व्यवसाय फ साफस्य } २१५४ 
" गवै 
¡ 

सर्व प्राय ठीरफ हिमो नदीं करता श्चोर मिथ्या मिचार कर 
लतो दै । घमडी मनुप्य श्रीरा से कुद दूर रता ₹ईै, इतनी दूर 
रदने सै दुसरे उसे विलकरल वुन्छ दीखते रई , पर वह यह भूल 
जाता है कि दस्र श्रन्वर के कारण दी दूसरों फो वह भी छोढा 
दीप्ता है । 


राजाय म ईमानदारी 


ईमानदार जानना का सवसे वडा सजाना रै, क्योकि 
इसमें से लिदना श्रधिक दिया जाता रै उतना ही यह अधिक 
दृढ रोता चला जाता ई शरीर देने के साध ही साथ इनका धन 
यढता चल्ला जात्ता दै । राजा फे युस से निकनी हुई भ्रमय 
चात्‌ खच प्रजा को तनौ ही दानि कारक होती दई जितनी सकते 
की श्राति पुरी सेना फे। । नाविको फे दीपगृह के समान प्रजा 
करो राजाक्रा वचन ईै1 राजा की अपना वचन पीट फेरना 
शाशनी घद कर देने के चराचर ई । पर श्रपना वचन देकर पौद्ै 
उसका पालन स करना सिप रोशनी चन्द कर देने फे वरायर 
ह्री नरौ है वस्कि शटी राणनी दिखाने के उरावर है 1 


व्यवसाय क साफल्य 


गक व्यवसाय छोड दूसरा प्रहण करने मे मनुप्य को कदा- 


२९ कर्तव्य-शिच्ता । 


चित्‌ ही सफलता प्राप्न होती है क्योकि लोग ऽसे दृसरे काम 
के योग्य नहीं समभे । यह वात नहीं कि यथाथ मेँ वहं योग्य, 
मदे । समारमेक्तोग णेसा विचार फसते है -किंसी मतुष्य 
फो एक व्यवसाय मे श्रपनी श्रायु के प्रथम मागमेंभी) कि जव 
परिश्रम करने की सवसे भरधिक शक्ति धी, सफलता प्राप्तम 
हुई तब उसे दृसरे काम मे सफलता पाने कौ सम्भावना नदीं । 

पर इसका उत्तर यदह रै कि मनुष्य सा प्रथम व्यवसाय उसके 
जिए श्रौर मनुष्य पसद करते ह पर दूसरा तो वह खय श्रपने 
ल्लिए पस्द करता है , इसलिए प्रथम व्यवसाय मे जा निष्फत्तवा 

षा वह श्रीरा से छिपाकर जो वहे श्रपने दूसरे व्यवसाय परर एकाम्र 

हकर ध्यान दैवा हो उससे ह सकती रै, परीर 'एेसा हैने से 

उसका उनसे मुकाबला करना चािए जो दूसरे से श्रोषि कौ 

सक्ताह लेकर भाजन केवल श्रपनी इच्छा से ही करते ई । 


1 


उपाय । 


श्रनेक उपाय, जिनको शेखचिल्ली के विचार गिन कग 
हसते ई, फेल कट्पित गिन फर जिन रा विरस्कार कसते दै 
च्मौर श्रसम्भव समभर जिनका निषेध करते ई, जब शु 
ज्ञान करे प्रमावसे हममे सुधार हागात्तय सिद्ध हि ज्ये, 
उस सुधार से मनुष्य श्रषनी यथाथ उपयोगी वाँ समभे के 
योग्य सुद्धिमान्‌ बन जार्यगे श्चैषर सवा्थ-रदिव हकर उनका 
श्ननुसरण करगे । = ४ 


दैवः २९.९६ 

दैव 
राजा प्रजा पर राज्य कसते ह श्रौर उनके मना-भदेा का उन परं 
प्रत्य हाता रै । पर दैव सवके ग्द फर सकता ३ शरैर रजाभ्रा 
के दुव्य॑सन श्रौर मद्रण दने में से परमे्षग फी इच्छा सम्पा 
देन करने के साधन उत्पन्न कर सकता ₹ । दृष्टान्त देखा जाय॑ 
त श्राठ्वे हेनरी छ कौ विपयासक्ति के कारण धर्म-परिव्त॑न 





भ श्रादवं हेनरी ने श्रपनी रानी--रधरादन श्राफ धरागन--का परि 
ष्याग फरना चाहा श्रौर इम काय के सम्पादन फे लिप्‌ रोमन कैपाकिक 
घमं के नियमं के श्रजुप्रार्‌ उषने पेपर से श्राज्ता मांगी । जवर पेष ने उषे 
श्रा नही दी तत्र उतने पेपका दिरेध किया शीर भपना यह 
मते प्रकट किया कि पे पे धाद्ता लेना न्यायक्षगत "हं है । इसके घाद्‌ 
उसने श्यप-रि रानी का परिव्याग कर दिया! देचदीकी श्र्यु के श्रनन्तर 
उसकी पुत्री -पकतिमप्रय--राज्यसिहासन परर्वैी शरीर उ्कै पितामे 
पोप की श्रात्ता मङ्ग कर जितत परिवतित८ प्रोदेस्टेन्ट ) धमे की नीव डाली 
थी उसकी उसने श्चैर मी पुटि छी । णिकपय की एक पष्टन “मेरी” स्येन 
के राजा द्वितीय फिलिपर को व्यादी रह थी जे यहधा यीमारं रा करती 
चनौर जिसके फोर तति हेमे की प्राया नदींथी। एर वट्‌ रोेमनकेपे 
किक धम की कटर घनुयायिनी थी दसक्िए्‌ चाहती थी कि एलिक्यध का 
धात करा दिथा काय, पर उपशा पति उनपे दम पात में सहमत नी 
हरा; ययोकि प्मरी से मरो के पटी थी धार पृलिमत्रपफेहटने पतेमेरी 
दुशं शज्याधिक्ारिणी हेती जेर के रानासे य्याष्टी गदी । 
हसे भयत चोर दुगड का मेल हा जाता पर किलिप चाषहताधा ङि 
भ्मेरी, मर जाय से! यह स्वय पएलिूयथ प्ते श्रपने साथ विधा करनेके 
लिपु पननुरोध धरे भियसे दगरटेड चर स्पेन पक हा जा । दसजिष्‌ 
फकिष ने एलिमयथ छे ओोधन शो रकाष्टी निमते भोरेसटेन्ट धमे ी पुटि हर । 


२१० कर्चन्य-शिक्षा । ' 


छी नीव डाली गद थी परस्पेन के दृसरे फिलिप षो लोभसे 
उसकी पुष्टि हुई । मेरौ ने कैथेलिक धम पूणं रीति से स्थापन 
करने के लिए एलिभत्रथ का वललिदान कर दिया हाता पर उसके 
पति-फिलिप--ने दी उसे इस काम कै करने से राका, क्वो 
एलिभवय कं मरने से दूसरे फ्रासिम को व्यादही गई मेर 
स्टार राज्याधिसारिणी हाती जिससे परेटन्िटन शरीर प्रासः क 
मेल हा जाता श्रौर फिलिप की--श्रपना राज्य स्थापन करे गौ~ 
कामना धूल में मित्त जाती । इस फा परिणाम यह हुश्रा कि एलिम 
धथ प जीवन की र्ता की गई श्रीर प्ररेस्टट धर्म कौ पुष्टि रई । 
दृर-दशिनी बुद्धि 

, श्रीरा से श्रच्छा होना बुद्धि का चिह्न है पर उख ऽत्तमता 
को शुप्त रसने फे श्रवसे फा जानना पहले से मी श्रधिर युद्धि 
का लेण र । जव केलीग्युला ने एक ॒ज्यास्यान देकर प्रसिद्ध 
वक्ता डामिशीश्रस्‌ फे ऊपर कटाच्त किया तव उसने करुद्ध उत्तर 
नदीं दिया श्चीर इस क्रर राजा के श्रप्रविहच वाड.माध्यै सै 
परास्त हाजाने का श्राडम्बर दिखाया 1 जो वह उत्तर देहात 
से वास्तव में परास्त कर सक्ता थापर साधी साथ 
मारा भी जरूर आवा । इसलिए उसनं विजय से जीवन हानि 
की श्रपेन्ता पराजय से जीवन रन्ता को बुद्धिमान मे खकार 
"किया । 


ल ६ 
1 


विवाद । ` २२१ 


। ` नामव प्ादमी 


श्रधिाश मलुष्य युद्धि शरैर परिदास के कुद परश पो कारणं 
तसे समाजो मे माम पा जाते हु जिनमें उनके दैल-मेक्ञ के मसुप्य 
ही पर जव वै सासरिफ जीवन कौ रगभूमि परे पनी खटा 
दिखाने जाति ह सच उन्दे सफलता प्राप्न नहीं हेती । जादे छेष 
समाजो मे बडे, लेकिन बडे बडे समाजं मे दरे, निने जायं 
फेसे मनुष्य मूर्खो के सामने ता विधा का श्राडम्बर दिखाते ह 
पर विद्वान फे सम्मुख ग्रपने को श्रज्ञान ही बताते द| वेल्स के 
भरते सैसे भोप्मन्ूतु कौ धूप सै सूप जाते ई उसी भांति उनकी 
ुदधि-शक्ति सर्वसाधारण के मामने नष्ट हो जाती है, ्रीर जैसे वे 
भासने, जव पीत ऋछतु में उन्दः कोई द॑खने नदीं जा सकता तन, बडे 
सुन्दर लगते & उसी भोति पेसे मनुष्य भो दस पौँच भूख फे 
सामने खूष डीगे रीकते हं 1 
(त द्ड 
धर सद्गुण का ही पत्तपाव करता दै क्योकि जिसे दंड 
सै भय द्धोता हे बही दड पावा दै श्रीर जे दढ फे येग्य दै उसे 
द्री दड से भय देवा दै 1 
ध विवाद 
„ द्धा चातो का उचिव परिचार करने से वहत सै गदे म्क 
सकते ई ! प्रथम ते यद कि हम शुद्ध ग्रयै के षदले केवल शन्यो 


२२२ कर्तन्य-शिन्ता । 


पर ही ते नहीं कगडते, दूसरे, जिस विषय पर विवादे ह रहा 
चो वद वास्तव मे विवाद केयेग्यद्ैयान्ही) ` 


सम्बन्धौ हमसे जो छु चारं सबसे श्रथिक कते ई पर 
यै हमारी सहायता सबसे कम करते ह । यदि को 'श्रपरिचित 
मनुष्य रुपये से सहायता नहीं कर सकता ते कहने-सुमने' सं 
हमारा श्मपमान भी नदीं करता, पर सम्बन्धो तो बहधा श्रते 
थन के विषय में यथार्थं मे लोभो शौर शिक्ता देने मेँ वासवे 
उदार रेप ई । । 


परिताप 


' शत्रु से बदला लेना हमारे देह का वाप दै जिसका उपाय 
केवल षने प्रतिपरी के शरीर का नाश करना है } ' ईस उपाय 
से बहुधा प्रयागमन (1२०७९) हे जावा है जिसे परिवाप 
कदते द । यद रोग ताप से श्रधिक भयकृर दातु दै क्यौकि यद 
भ्रसाध्य ई । ५ 


॥ ॥ ॥ 1 
॥ 


व्यक्ति ` ४ 
जव्यगोक्ति तभो उत्तम मिर्गी जाती ई जव वदं श्रषना काम 
गनी, तीच्छता से करे । वद श्मानन्द उत्पन्न करने छरी शक्ति का 
सर्गोत्तस विद्ध है क्योकि जिस समय मनो-विकार पूरे पूरे उत्तेजित 


दराधीनता 1 २०३ 


ह एस समय युद्धि कौ एफामर त्तथा तत्कालिक उपयोग का फल 
ईै। जय पर्न मे किसी भगरेज यात्र ने षाद्टे्मर के सम्मुख 
हलर का नाम लिया तय चह उमकी षुत प्रसा करनं लगा । 
यारी ने फदा-- ष्य प्रशसा पक्तपात-रहित दीखती है क्याकि 
हलरमेसो कमो श्रापरी प्रशसा नदीं फो |" घाद्टेश्रर ने 
चत्काल्त उत्तर दिया--““कोई हानि नही, रदाचित्‌ इम दौर्नो 
भूलते ठो ।> 


पश्चाच्तप 


पश्चात्ताप के वोज युबावस्था मेँ श्रानन्दे से धेये जाते द 
पर उना फल बृद्धावस्या मे दु ख द्रायां मिलवां द । 


शख भाषण 


यदि पल्ली सुल्लाकात मे फोई मवुप्य न वैल्े, तो उससे 
उसकी श्नगाध शक्ति प्रतीत टो, दुसरी मेन वेले ते कदाचित्‌ 
स्वधानता प्रतीत ह , परर जो बह तीसरी में फेसा करे, सोरम 
यदी समगा कि वद मन्दबुद्धि है 1 


ईश्वराधीनतता 


किमी माव सै श्रसन्तु नदीं होना चाद्विए । जे दमारे दु.ख 
दुर्‌ द्धा सको सो यद वात श्रतुचित दै धर जो नदो सके 
कै व्यथै ई) सच्यै धार्मिके के धये का श्राधार स्टोड- 


श 


२२४ कंच्य-रिच्ता | 
सिज.म ॐ कौ भ्रपक्ता उत्तम हेता है । जा जा होता है उससे 


वे सन्तुष्ट रहते ह क्योकि वे समभते हँ कि जा वात हेती ' 
है बह ह्धरको स्चिकररहश्रीर जे श्रकी रुधिसेहेतीः 


है बह उत्तमोत्तम द ¦ उना विश्वास है कि कोई नई वात 
हमारे लिए नहीं हा सकती शरीर हम रेते पिताकीरामें 
किस कोईदुस नटं हवा जे ईच्वराधीनता से पराजित 
ग्रथवा मृस्यु से शातनहोा सके। नः 


# 


प्रलयपक्रार 


कितने ही विद्वान प्रत्यपकार फ क्िग की कसपना करते ई 
शरीर उसे केवल खी-जाति में ही बचाते द । परन्तु श्रौर ।्रनेके 
दुर्शणों कं समान यदह मी खो-पुरुप दोनो मेँ होवा है, वथापि 
गर्वं के नाश श्रथवा प्रेम में निराश हने से यदह बहुधा उदन 
हाता दै श्सलिए लीग यह सेचते ई कि यह सखो-जाति फैहटदय 


> स्योष्क्‌ उन दार्शनिको फो कते ह ज जीने के मत फे भ्लुयायी 
ह । श्थिन्स गर मे स्योश्चा एक स्थन है जरह जीने शिष्ठा दिया कता 
था इसलिष्‌ उसे संप्रदाय फे तस्ववेत्ता स्टोश्क्‌ कलने रमै चीर उड 
सग्रदाय का नाम स्टेद्टसिनम पद्य । ईस्वी सन्‌ के ककगभग १०८ वपं 
पले जीने ने स संप्रदाय की नीव ढाती । म्डाहृसिजम क ये पिन्तं 
हि कि सुप्य को, चिपय-मोग से पराङ्धठपर ने का यन्न करना चादि) 
सुप, या द्भ्व छा उस पर कुचं श्रसर नहीं देषा ववाहिए, ने छुच दैगव 
करे उसे बिना किसी शिकन्यत ठ. संतुष्ट रहना चादिषए्‌ , शर केव 
सदराया नर परापकार शा सर्वत्तमि तमना चाहिए । 





॥ 


भ्रसयपङार } ५ 


मै अधिक प्रवलता से ग्हवा है पर जैसे इन दोनो दुर्युणो के 
कारण केवल चर्यो मे ही नही हेते उसौ भांति इनके कार्यं 
भी केवल उनमे नहीं हेति । चिचार करते से यथाथ वात यह 
समभ मे श्राती 'है विः पुर्प श्रैर खी' दोनों शरपमान कौ 
अरवा हानि को श्रधिक शीव्रता से त्तमा कर देगे' रीर विशेष 
'करफे चह हानि भौ जव कोई हमारा श्रपमान करनै को नही पर 
`अपनं लाम के लिए पट्चाये । मारगेरट सैम््रम' पुरुष सा वेप 
`धार कर दूबीड नदी फो पार करके एलिभवथ को मारे के 
लिप द्र गसैण्ड आई । एेसा वैरन्रव उसे दो मारणो से रहण 
` करना पडा था, ( १ ) श्रषनी रानी मेरी का मरण, श्चीर (२) 
 श्रपने पति कामेरी जी मृ्युकेदुखसे मरण । ' एलिकयथ षो 
समीप जाने कौ कोशिश करने मे उसकी एर पिस्तौल गिर पडी 
` जिस पर वह्‌ पकडो गई शनैर रानी फे सामने उपस्थित कौ गई । 
तब उसने बडे सादस से पने विचार प्ररुट किये श्रीर कदा 
कि ५जो नियम यद सूचित करता दै कि प्रेम-पेरित श्ीक 
सैर को बल्ल श्रवा बुद्धिसे ऊोदै रोरु नदीं सकता, उसकी 
सलयता श्ुभव से सिद्ध करने कौ सुनके ्रावश्यकता ह 1*» महा- 
रानी ने इस ्रवसर पर ठेस उदाहरण दिखायाकि जो श्रसा- 
धारण था । उसने उस श्रपराधिनी फो प्रपनी महालुभायता के 
कारण मा न्या, शरीर इस भांति उस खी ओ सर्वोत्तम रोति 
से यह प्रतीत कराया रि एेसे कितने ठी हानि के प्रसग द्यित 
शं लिन्ैश्चाभो चमा कर सकती द । 
। 


२२६ कर्व्य-शिक्ता । 
वातव्याधि 


यद्यपि कमी कमी किसी कायै का कल्पित कारणो से जयं 
भी सम्बन्ध नही होतात भी ज्ुद्र ममता के कारण दम ,सव 
वातौ के केवल अपने ही कारणों से उतपन्न मान ले ६ । एक 
चहुत उत्साही धमीर प्रसिद्ध धर्मोपदेशक, जिसकी वाणी बहुत 
मधुर थी, श्रपने रोवा मे से एक मनुष्य को व्याख्यान फे समय 
बहुत दिन से उपस्थित नदीं देखा था। मतभेद के कार्ण इसकं 
्रोवार््रो मे से वैठ तो बहुव से रहे थे पर सको रेस श्रभ्यास 
हा गया था किएक की श्लुपल्थिति भी सहन सै, ताड लेवा 
था । एक वार उपदेशक ने पने लेखक से ग्रति उन्कृठा से पूया 
“कृपिकार वी० क्यों नही श्राता ? मेने उसे तीन सपाह से 
यहो नही देखा ३, मेरी राय मे उसके यहीं नदीं ्रानेका कारय 
सोरिनिश्रनिजम नहँ दै 17, लेखक ने कडा “नही, सहव । 
इससे भी चुरा कारण दहै 1” “* सोधिनिग्रनिजुम्‌ से भी बुरा १ 
ता डोजम † हागा ११ “नदी, इससे भी बुरा, 1" ““ डौजम से 


भी बुरा १ हे श्र, मते नहीं समस्ता पर एथौसम {तै 


1 








*' सषोरिनिश्चनिजम की क्रिरिचय ध्म स कितनी ष्टी वार्नो मे पुव 


नहर । 
सृति पजा । 
र नास्तिका । 


उपास । २२७ 


नहो 1 (दसस यी बुर ।" “'एथीस्म से भी बुरा । असम्भव, 
एथीस्म 'से वुरा ते कुद हादी नदी सकता ।* “' नर्ही, 
साद्य । ह, स्युमेदिज्‌म € 1" 


| उपहास 


देया कं समान उपहास कं पात्र भो दम पिलकरुल ्रफलै 
नहीं दना चाहते, श्चौर दमारे उपर क्लोग दया कसते दों या 
हमारी सी करते दा उने शरीर सौग पामिले ताहमेदुस 
नहीं हेता शरीर देमारी राय में वोभःश्रापस मेँ बांट लेनेसे 
भार फ्मद्धा जता ह! इस वातत के उदाहरण में लिप्भिक्‌ 
की लड मे जा एकर भल्ामानसर था उसकी कट्वी हुदै जरा सी 
बात विलक्ुं ठीफ मालूस हावी ई । सको यादहेगाकि 
हमारी सरकार ने इस लड मे सदायता के जिए ऊद रण. 
सामप्री मेजी थौ जिसके सेनापति श्रकस्मात्‌ मर गये! इस 
सर्व-स्मरणीय युद्ध में भरेच लोगों का पराजय होने क घ्नमन्तर 
क्तिपूभितर्‌ में देश देश के सिपाही भोति भाति के दधियार लिये 
फिरते ये, शरैर बहा भोति भांति के सिक्के चलने लगे थे 1 एक 
शगरेजो सैनिक, जा उस रण-मामभ्रो पर नियत था ग्रीर जिसने 
' दुर्भाग्य से कृ ऋस शरीर जरमनी के सक्कं उटा किये ये, 
कतिपूिक्‌ कं सर्वोत्तम देषटल मे गया नरैर उसमे उसके माक्तिक 





” वात-म्याधि 1 


॥ 


२२ कर्तच्य-शिक्ता | 


सै एक भिततिग दिखा कर पृधा कि "नका यदहः सिक्ता यदं चज 
जाता है १, उसने जवाव दिया नां, जा वस्तु} तुम, यहीं सै 
चाहा इस सिक्ते सै भिल्ल सकती है । माजःकल यह सिका यहां 
च्ल रहा है 1” भाग्यशाली सैनिक ने एसा श्रवसर पाकर इसु. 
कता से सर्वोत्तम भोजन लाने कं लिए श्नानना दी प्रौर किसौ सकोच 
या विचार के विना उसनै पट भर कर सू साया । जाते समब 
श्रपना एक का एक शिक्लिग, जो उसके पासन था, वह हिसाव' 
मै देसे लगा । हेटल फं मालिक नेष्स सिक्केफी देखजी 
यावय प्रकट किया उसका वर्णन कौ अपेक्ता श्रमुभवे सुगमवा 
सेकिया जा सकवाद्धै। रन्त मे चात खुली । फिर विदित 
हुभ्मा कि उसे सैनिक से इसके श्रतिरिक्त शरीर कु मिलेगा भी, 
नदीं शरीर इससे उसका वडा भारौ उपहास भी हगा 1 एस 
रीतिसे जो लाभ म्रा उसे उसने.्रपने पड़ोसी के साथ वाट 
तेना चाहा । वह पने श्रभ्यागतं कोद्रारकं श्रागे ले जकर 
ईगज्ञी से वताने लगा श्मौर बेल्ला--« यद जो होटल सामने 
दौवा दै इसे तुमने देखा ९ इमका मालिक मेरा बडा शु ह । 
यह वात उसके जाने चिना रहेगी नदीं श्रौर पेखा होने से, यद सव 
गाव मे प्रकट हौ जायगी । अव मित्र ! वात यह दै कि कुमते ज 
भोजन क्रिया से चट प्रच्छा किया पर सै .उसरके सिवा दुम! 
पाच रक & शरीर देवा द ज्ेकिन शर्वं यह है कि जैसा कुषम 
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= एष फक द प्स बुद्ध जियादाष्टाताशटां ' 


रोम के पराक्मी पुरूष । [4.- 


श्राज यद्यं किया वैसा दी कल वहां करो 1 सिपाहीने दाम 
लेकर शत. स्वीकार कर ली । मव दामो को धीरे सै जेव में रणते 
फे पी उसने मालिक से जाने के लिए चान्न मागो ! उस समय 
उसने पसे विनय से मलाम किया जिसमे उसका जरा भी शप- 
मानेन दा शरीर कहा कि ““श्रापकी इच्छा के श्रनुसार फरमे फे 
लिए भैयार ह! जो कु सुकसे हे मकेगा जरूर करंगा । 
पर यद म श्रापसे स्पष्ट कहा चाहता हँ फि उसके साथ मुभ 
सफलता नहीं हेग क्योकि उसके माय मै एेसा छल्ञ कल दही 
चर्‌ शुका दह शरीर उसकी सास भलमनसादइत फे कारण ष्ठी 
श्राज श्रापकौ मरे दनां का सैभप्य प्राप्त द्या है 


रोम के पराक्रमी पुरूष 


जूलीश्रसू सीजर पाम्पी, घ्रृटस, कंटो, एटिकस, जीवी, 
सिप्रा, हारेस, वि, दा्टेनशीम्रस्‌, श्रागम्टस्‌, प्रौर मारकस 
शति यै सव समकालीन थे श्रीषर एकी नगर मे रहते थे, जय 
टम यह विचार करते ई तय टमो जरा भी श्राप्रचयै नहीं दाता 
किजे नगर रसे सुपु्ां को उखन्न कर शित्तिति कर सका 
उसे संपूर्ण ससार का राजा हने का प्रभिमान श्रैर साधास्य 
 श्रापत्तिसे दूर्‌ हने का गर्वं खवश्य देना चादि । नैकिन 
ओ पनोग विन्धास मात्रसं हौ किसी वात को खकार नहीं 
। करते, वरन्‌ भदुष्य-परकूति की भीतरी परताल करवै, शौर बाह्य 
| चमस्कार से मेददितन दाकर चस्तुषफे सारामार कौ तुलना 


॥ 
| 
॥ 


२३० ऊरठन्यःणि्ता } 1 


करते ई वे युद्धि के से म्रलीकिक समागम की उत्पत्ति का कारण 
मात्रही देख कर चुप नही हा जर्यैमे पिन्ु यही पूष्धेमे कि 
जिनके उदाहरण भविप्यत्‌ मे इतने पिक्ताप्रद ई वेदी पुरुष 
प्रपनी उपयोगिता भ्रौर उश्रति से स्यो श्चित्तं रहे? क्योकि 
यह वै श्रचश्य कहा जायमा कि जिस समय राम मेंरेसे रसे 
चिद्वान्‌ थे उसी समय उसमे ग्रलन्त भयङ्कर अन्तयुद्ध हेति थे 
शरीर रेसे बुद्धि के प्रकाश से उदोपित हैमे फो बदले वह 
जला जाता शरीर शान्त हने के वदते तपताथा। रोमक 
इतिहास कों इस समय की बात विचारने से हमको जो निश्चय 
हाता है वह रसा नदी जिससे हमे कच श्राश्वासन हो या जितै 
दम अच्छा समभ । मेरी समभ मेँ यह प्राता है फि उदार युद्धि 
का विकास हने के लिए सासारिक स्वतन्त्रता के सम्पू अशा 
की श्मावश्यक्रता ई । सेकिन जन-सयुदाय इस वात की जमानत 
नही करता कि पेसे उदार-बुद्धि मलुप्य भ्राजा नारी हेते क वदते 
श्राज्ञाकारक हाने की इच्छा नहीं करणे, वहीं फे स्थापित नियमो 
से परे हाने का प्रयन्न नदी करेगे शरैर इखसे षे उसे खतन्त्रता 
का नाश नहीं करेगे कि केवल जिसके कारण हीवेश्रषठदहे 
सके ये! बहुधा एसे मनुप्य सव वस्त्रो को ्मपते देश कं 
श्रथीन करे प्रारम्भ श्नौर देश को श्रपने, धीन करके कार्य 
को समाप्त कर देते ह ! उक्त महापुरुपो मे से प्रत्यक के चरि 
की हम देखभाल करे ते मालूम होगा कि हारेस, वजि - 
हर्टेनशीकस, बरा श्चैर लिवौी ये सव लिख रखने कं येग्य ~ 


रोम के पराकमी पुरुप । २३१ 


कोद काम फरनै की अपेत्ता पठने योग्य लिखने मेँ श्रेधिक ल्मे 
र्ते धे । एटिकस, एपिक्युरस का सया पिप्य था शरीर केवल्ल 
भ्रषने णरीर के सुख श्र स्वास्थ्य की नोर वह इतना ध्यान रता 
थाकिउसे गौरो के णरीर की ङक परवा नीं थी | यदपि 
सिसे की प्रकृति, विचार श्चैषर काम देने के, उपयोगी थी 
तथापि यदह नदीं कट सकते कि उसके समयमे जे व्याये ई 
उन्म यह भी शरीक था । यथाथ में देखा जाय ते इसमे, मकै 
मित्र एटिकसर के समान, खवामाविरू प्रसन्नता का ष्क एेसा गुण 
धा कि य श्रपमे विपक्ियो के वीचमेभी भसौ भांति काल-यापन 
कर सकता था । श्रव केवल चार महापुरूषों का वर्णेन रद गया 
है जै वास्तव मे श्रलौकिक साममरी से वने हए थे पर उनमे एसे 
परस्पर-चिरद्र तत्यों का मिलाप था कि उनका एकत्र दाना, 
प्रतिकूल धूममेतुत्मो फौ टक्छर के समान, सरे ससार कौ डाबो- 
डल कर सकता था । वे चारः सीजर, पाम्पौ, त्रटस, श्र 
फे थे) सीजर श्पने से ग्रधि श्रेष्ठवा श्रीर्‌ पाम्पी समान 
माव सदन यहीं कर सकता चा । प्ट मेँ यद्यपि स्वय प्रधिकार 
कौ न्छा नरी धौ ता भी चह चाहता धाकि श्रीर्‌ कौट भी व्यक्ति 
प्मधिकरारभोगतेके योम्यनष्ो । राम की तीण प्रवस्या में प्तेटा 





< ्रसिद्ध दुनि येद! ने पु पुस्तकलि एय दै निमक्ठ नाम परिपरिठिक) 

है। समं उसने श्रष्दं परजात घ्र राज्य का वंन किया द ढि र्ते मुप्य 

स्वा्धपरायसता छोड देराकी सेवा कर सवते दे कान यही चाध्ाकि 

रोमन प्तेये फी खषपना फे अनुक्तार श्राद्णं प्रनातन्य राज्य स्थापित ह्‌। माय । 
1 ‡ 


ग बः ॥| 
२३२ कर्तन्य-शिन्ता । 
कौ “रिपृलिकःः को कस्पना सथी सावित करने .के लिए 
केटो ने कम प्रयास" किया हाता ता, बह श्रपने देशकौं 
अधिके रक्ता कर सकता धा पर उसमे इससे श्रपने मित्रौ को 
द्मप्रसन्न किया ग्रीर शक्रश को अधिक उकसाया । केटा खत- 
चरता का उम्र रक्तक तथा निर्तोभ धाता भी उसके घमडी हनि 
के कारण लोग उसे सीजर की श्रपे्ता कम चाहते थे जो सखत- 
तरता का नाशक मर क्तोभी हाकरभी चमडी नद्धौ था । जतम 
काम मे अपनी श्रात्मा का वकलिदान करनेवाले केटा का यदी एक 
दुर्भाग्य था करि बद एसे जमानेमे वैदाहुश्राथाकि जम्‌ समय 
उसकी प्रामाणिकता को सहन नहीं कर सकता था शरैर्‌ उसकी 
इमानदारी समय को सदन नही कर सकती थी । ् 
राजाश्रय 

फलत का श्रलुभव किये बिना ही उसको उत्तजन देने बाले , 
राजा के श्राश्रय से विज्ञान उन्नत हाता हैया फल के श्रुभव 
करते फी समः श्रीर इच्छा होने पर भी लोभ के कारण उसे! 
उत्तेनन न दै पसे राजा ऊ त्ाश्रय से? जघ श्रसुमव करने कौ 
ममम श्रौर उत्तेजेन देने की उदारता हाने किसी राजा मे एकः 
त्रित हौ तमी ललाम हे सकता है, क्योकि रज्य-छकुट मे यदौ 
द सुल्य सत्र हैँ जा एक दूसरे को प्रदीप्त करते ई । 

निन्दा श 
मव गोध कै लोग वुमसे कर करि सव ससार से दमारे 


५, 


विका! २३ 


गोष समान निन्दा-पं शरीर कोई गष नदौ पर यथार्थे वात 
पह है मिसभी गाँव इस दोपकेपात्र हेते लेकिन कदने वाला 
सी जहाँ, रहता हे केवल वदी कौ रस्म-रिवाज देखत्ता ई । 
इतिरासमलेखकों फा भी यदी हाल दै । वे श्रपने समय की 
दुष्टता फे निपय मेँ वरत से लेख लिखते हं । वास्तव मे ततो हर 
एक समय में दु्टवा रोती है लेकिन श्रैर समय की दुता तो 
` इतिद्ाम-तेखको कौ पदी या सुनौ हाती है पर परपने समय की 
गो प्रयत्न दैगमौ श्रौर श्रतुभव कौ हृद होती है । 


श्रल्यापके 


_ निग वात के द्वारा बलवान्‌ पक्त कौ पुटि करने मे हम " 
घहुधा उमकी दानि करते है । उदाहरण देखा तो प्राचीन श्र्या- 
प्रक, जा कितनी ष्टी वातो मे बिद्याधियो से भी उत्रते हए ये, 
क्रिमिवयन धर्मं के सिद्धान्तो का प्रसिद्ध दायौनिक ्रारिस्टाटिल 
के वास्यां से समर्थन करने से नहीं चूते थे । तो भी उनके 
समान ही जो मलुष्य वर्तमान समय की दलकौ सोप कौ मदद 
फो पुरानी भारी तेपे ले तो उस पर र्हसे चिना वे 
नहीं स्दैगे । 


५८ 


विज्ञान 


४ 3 ५ 
जेः रोग ध्रसाध्य ई उनमे जितने भूर्य वैद्य धथे से कगे रहते 
ै'खतते श्रौर किसी मे नहीं, श्रौर जो विपय वित्नान मे निर्वि 


२३४ कर्तव्य-रिक्ता । 


नही है सकता उसके उपर जितनी कृलमे धिक्ती गई है उतनी 
शरैर किसी कं नहीं) सद्य को लये चैड़े खान कौ श्रावश्य. 
कता नहीं श्रीर उमा खान जे कूप कल्पना किया गया है बह 
भी गहराई शरैर सिक्ृडाई फं कारण उसकं सर्वथा योग्य है । 
श्सलिए णसा हतार करिजा विज्ञान अनुभव से सिद्ध हैने 

याग्य हेते ह अथवा जिनमें गिनती से निरिचत हने की सम्भा- 
चना हैती दैवे कभी लम्बे चैडे नहीं हेते व्योमि स्पष्टता का 
सच्िप्रता के साथ सदा निकट सम्बन्ध होता ई, जैसे विजली 
सचसे धिर चमकती रै पर वह सचसे श्रधिक णिक मो दै। 
इसके निपरीत जैसे जैसे निय कम ह्याचा जाता है वैसे वैसेषही 
शब्द समूह बठत्ता जाता दै । प्रहण जानने वाले फो, पगेल 
शाश्च पटना चादिए, श्रथवा जानी दई वस्तु से श्रलाव्र का 
विष्वय करते को गणित समनी चादिए, ता भी जिन मूतं 
तत्वों से इन दोनों का श्रगाध ज्ञान प्रप्र होत दै वे वटव सचि । 
पर जव म दा्ीनिर शीर तत्व-वत्ता्रां की बडी. वडी पुस्तकों को 
देखता रह तव मेरे चित्तम एक साधारण प्रभ उठता दै, इन दीनं 
प्रकार कौ विद्रानों ने रेसा क्या किया है जो इन दोनो 
शाखो से अनभिन्ञ मनु्यो ने इनसे श्रधिक उत्तम रीवि से नदा 
किया? 


५१२ 
सांप्रदायिक अभिमान | 
सैसे र्यक व्यक्छि का है उसी भति सवं परजा ५ है,जो 


खाथैपरता । २३१५ _ 


गीर के विषय मे सृवसे कम जानते द वे श्रपने ऊपर सबसे 
दविक प्रभिमन करते, क्योकि ग्रज्ञान शनैर गव॑ यह सगे हने 
पर भी श्रन्योन्यगामी ई गीर एक दूसरे कोः पैदा करते ई । 
चीन देश के मनुष्य युरोप कौ शिरप-विया र तुच्छ समणने 
फा श्रास्बर करते है पर षे एक साधारण घडी कौ मरम्मव 
भ नेद कर सते । जव धडी विगड जाती है तव वे कहते ह, 
श्रि यद मर श शरैर उसे जीती हई सै बदल लेते ह । परिया 
फे निवासि्यो का यदह विचार है कि सव परदेशी व्यापारी उनके 
पास्त उत्तरीय समुद्र के एक एसे निर्जन द्वीप से श्रते दहै जर्दौ 
कोई भौ सुन्दर या उत्तमं वस्तु उत्पन्न नीं हाती । वे कते 
कि अगर वे वस्तु वदं मिलती ई तो क्ये यूरोप फे निवासी 
इन्दः हमसे परीद कर क्ते जाते है ¢ तुरसिंस्तान के मुप्य मक्षा 
या मदीना के पवित्र नगे को किसी विदेशीय सजन के निवास 
या केवल पाद्-न्यासं से भी श्रपचिच्र किये आने की श्रान्ता नीं 
देगे, शरीर जापान की डायरा की मृतिं ते इतनी पवित्र है कि 
घय फा भी उसके उत्तम सिर पर प्रकाश करने कौ राज्ञा नरी 
दौ गै है । 


1 


खाथपरता 
ध्रारिरटारल छ नै कहा ई फि मवुष्व ठेस प्राणी दै ज 


{ शारिष्टाटद भीक का धक प्रसिद्ध तत्ववेत्तः था इनमे प्व के 
षान्च र्धाध्यय छिपा धा! यट सिकंदर खा रिष्ठेक थः ; 





॥ 


२३६ कर्चव्य-शिच्षा । | 


स्वभाव से दी जन-समुदाय के सदवास म रहता ई , प्र उसे 
यद श्र कना चािए था कि वह खार्थो भी रै । पराक्रम). 
प्रात्म-सयम श्रीर उदारता, जहो धर्मुद्धि से पैदा नदीं हेते 
"वीं, एक भांति के स्वाथे का ्नन्य भाविके खार्थं कीन्यौछावर 
कर देने का श्राश्रय देति दह | मेरी राय मे यदह एडम स्मिथ ने 
कहा है कि यदि यूरोप में कोई मनुष्य रानि फो षसं निश्चय कौ 
साथ सेवे कि कल दोपहर को सय चीन देश का .भूक्पं से 
नाश हा जायगा ते इस विचार से ठसकी निद्रा में इतना चिन्न भी ' 
न दगा जितना कि इस निश्चय से हाता कि उस समय उसकी 
एक गली भी कट जायगो । यद्व मलुष्य-प्करूति का ए नियम्‌ 
दीखवा ई जा शायद हमारी रक्ता के लिए ही बनाया गया रै 
कि अपनी साधारण श्रापत्ति भी दमं श्रौसं की धडी श्रापत्तिये, 
कौ अरपेन्त श्मधिक पीडा देती र, पर वद ेसौ हनी चादिष 
जिसै हम सोक न सकते हो श्रीर जिसके ऊपर मतुप्य का फेर 
अधिकार नहो, क्योकि कदाचित्‌ ठेसा तो फो भौ मलुप्य न 
होगा जा चीन दैश के वचाम को क्लि एक ईगक्तीं के नाश पर ' 
भी राजी ना । यदह कहा गया ई कि जव कोह प्रयन्ति मर्म 
भेदी फरुणात्त नारक हा रदा हा उसी समय नाट्य-शलताकत द्वार 
पर किसी सज-दरोही को फोसी पर लटकाना दहो ते पूरी रगभूमि 
खासी हा जायगी । इमसे यद स्पष्ट समक मेँ श्रा जायगा कि 
मनुष्यो को छरृत्िम की ।पेक्ता वास्तविक दुख का दर्भन 
अधिक दृदयगम होता ई । पर एेसे प्रयोग फा यथार्थे परि" 


८ 


स्वाथेपरता । २३७ 


णाम यद रागा पि घटत से दर्शक ता ्रपना खान ड द्ड 
कर घादर श्रा जारयैमे पर बहुत से श्रषने स्थान से सररेगो भी 

नहीं ¦ इसका कारण यदह है कि एक ब्रोर बिषय-मेग कौ शरैर 
दूसरी भनार विपत्ति कौ पराङाष्टा सं मवुर््यो का हृदय वहत 
कठिन हा जाता है, पर मध्यम श्रेषी फे मनुष्य इन देने 
सीमाश्नो छ समान श्रवर पर देते ह इसलिए उनमें ही दया, 
प्रेम श्रौर मलुष्य-खमान्न कौ उदार वृततिया कर श्रछ्र सज मे उग 
सकते ओर बढ सकते ई । क्तेकिन यदि मैरी कर्पना के अनुसार 
कदाचित्‌ सपू नाघ्य-गृदे साली ह जाय ता भी दमको यद 
निश्चय न्दं करना चादिए कि दम केवल श्रपने सुख, से ही 
नही पर दृसरो के दुख से भो सुखी हते ह । क्योकि कितने 
ही भदुष्यों का जैसा श्राचरण सहानुभूति से देता रै वैसादी 
बहुत से का मूता से होता ईै, धीर परिणाम समान दने 
पर भो उसके कारण विरुद्ध दति इ । एक मनुष्य बहत दृर से 
षक खाड़ी को पार करके पेरिस मे फोसी देखने गया ता यद 

नदी कहा जा सकता कि उसमें करुणा सदी थी । परण 

सी जञा धरत मे खात मील तक फांसी देखने गई, शरीर दोषी 

कै दण्ड देनेमें कुड दिन का विलम्ब फिया गया इसलिए 

सती कीर दादा करती घर लौट श्रां उसमे तो वास्तव में 

दया ञनर परोपकार का म्रभाव कदा जा सकता रै। 





दत कर्वन्य-शित्ता । 
्रात्म-संयम . 


जव भं लर्गो को गम्भीरता से यदह फते सुनता हँ कि मनं 

* श्रयुक श्रयेग्य भोग का याग करन के लिए मन से विचार कर 
लिया है तव धार धार मेरा यद विचार हाता ई कि उन्होने मन 
क साय शरीर सै भो विचार कर लिया होता ता भ्नच्छाहेता। 
फालस्टाफ क माजन के समय योगी के समान मिताहारं 
शीर युद्ध कं समय वीर के समान पराक्रमी हा सकताथाभो 
वद पहली वात मे केवल पेट की, श्रौर दूसरी मे चरणों कौ श्र 

मतिक्ञे सका हेता! जो देश्यं मगना चाहे ऽसे उत्तम नियम , 

वाले मन का सियमिव णरीर के साथ सयोग करना चाहे, | 
व्योकि शरीर शरीर मन देने मे, ली-पुरुपो फे समान, वट 
दुर्बल बलवान्‌ को वश मेँ कर लेवा दै, यद्यपि गद-काय.निरवाह 
गैर जीति मेँ सव बाते त्तव भी ठीक हेती रईजव देती ्मैसे 
एक भी श्रनुचित रीति से वर्ताव'च करे श्रौर दोनो एकमत हा 1 


ममता । 


प्रपने दुरे कामों को ्रच्छे कारण दढन मे हम उतने दरी 
चुर हेते हं तरिते शरीरो के श्रच्छै कामों को बुर कारण दढने 

४ फुाटस्टाफ कवि रिरेमथि शेक्सछपियर के “मेरी वादव श्र 
तरिन्डसर'' शरैर “चतुथ हेनरी" नाम नाटक सं एक नाटकपात्र ६ । 
देने में चद स्यू, विषदी, उरपेक तथा सर्मद्ची दिलाया गया है। 


1 





ममता । २३८ 


जेते ईै। म यह पहले लिय चुका दँ कि ममता की श्रपे्ता 
प्रीर किसीख्गमेनतेा इतने रूप धरे ह श्चीर न स्वयंश्नपनै दी 
शूप से इतना फोई शरमाता है ! ममता कें कारण क्तोग बडे 
नीच फाम कर वैरते ह जर खुप उत्कताच लेते ई। संर रावर्द 
धालपेल कौ एक कानी इस प्रसग कं इतनी अधिक श्रलुूल 
रै किडसे यहां लिसे चिना मै नदीं रद सकता, क्योकि सव 
पाठक उसे यष्ठां वहत उपयुक्त सम्रगे, श्रार फरितमा षीके 
निए वह सई होगी । सर रावर्दं के हाउमे श्राफ फामस में एक 
यातत स्वीकार करानी थी । इस मी ्रपेक्ता शरीर कोर राज्य फौ 
। दे वडी बडा शप्र घाते मली भोति नहीं समभ्त्रा धा--राज्ञाकी 
। शक्ति श्र < सिद्धान्वालुसार ज्यवदार का अभाव । उक्त घात की 
चर्चा हने के एङ दिन पले उसे श्रकस्मात्‌ एक सभासद 
भिक्लाजेा निबराद फी सत्यता या न्यायपुर सरता कौ मपेन्ता 
उसका वजन श्रौर योग्यता ्रधिक विचारता था। सर रावं 
इसे एक श्रेर ले गया श्रर निना कुक विचारे एफ दम उसके 
हाथ मे एक हजार पाउन्ड के नाट देकर वेला फि “सुते श्रसुक 
दिन श्रापके मत श्रौर रोव दाव की श्रावश्यकता है 1” शस 
भ्ारिष्टाददीज्‌ ने उत्तर दिया कि “सर रावट 1 श्रायने बहत 
सेस श्रवखरा पर युक से मित्रभाव सृचित किया र कि जव 


म्रारिस्यहृदीज ओस का एक राजनीति विशारद या । इस्वी सरके 
४६० षप पदते जा मराटन का युद्ध हू्ा धाउसम. दरा सेनापतिर्यो मेषे 
यष मी पक था दूरे यं यह राज्य में एक च्चे पदं पर नियत हुभ्रा 
शरोर षटुत स्नेक प्रिय दा गया । पर यमिष्याङ्कीस इससे ईष्यां क्ने त््गा 





२४६० फतैन्य-गि्ता । 


मेरा क्ञाम श्रौर प्रविष्ठा देनो सशय मेधे | मेने घुनाहैङिदा 
में मेरी पल्ली कीजे दरवार से प्रसाधास्ण प्रतिष्ठा हई वह कं 
प्रापकेश्रुप्रह फा परिणाम दै । इसलिप) एसे कदे हुए मोट? 
श्रपनी जेव मे रय फिर कहने लगा-“जेः श्रापको इस श्रवसंर‹ 
मं श्रपने मत शरीर दवदवे कालाभनदे सररतम ्रपनेकोा ॐ 
कृतत यक्षस सममं गा 12 यो एह कर देना चकै गये । र 
राचर्द को जन-स्वभाव क इतिहास मे एक नवीन वार्ता देख माश्च 
म्ना श्चीर वह सभासद यथाथ लालच के काम को श्र 
वचन-चातुयै से प्रसयुपकार क्रा कारय वना देने से जिवना प्रप 
था उतना सर राच की कौमती दलीलसेनथा। ` 


शेक्सपियर, बरलर शौर वेकन 
शेक्स पियर, बटलर करीर वेकन ने त्रपने पदे देने वाली । 
लिए उक्छृष्ट, सरस मीर गम्भीर हाना यहुत कठिन कर दिया 


जिससे ठैसवी सन्‌ के ठगभग ४८३ चपं पदले से देश निवासन का दढ दि 
गया परन्तु वधं के श्रन्तर जव करसीष ने प्रीस पर यो सेना घि 
श्राक्रमण किया तथ यष फिर बुला किया गया श्रोर धमिद्दा्वीस पर 
अपना विष्वास पत्र बनाया । दईखवी सनू के ४७६९ वरप पले जए, 
की कडार टै उसमे यद सेनापति यनाया गया घर दुसकी _सष्ायला 
ही उक्मे विजय हया । यह चरद्ध देकर सवी सन्‌ ® ४६ व॑प' प्ते ६ 
स पराप्त हुश्चा । मरते समय तना निधेन था कि चदेसे इसकी भर्मयो 
फरिया की गद थी । य इतना प्रमाणिक यः छि इसकी ईमानदार हेर 


अहिद्धदो गद 
मै बछर हास्य चीर व्वग क्रा बहुत प्रिद लेखक चा 1: 





जन-सयुदाय। ग्य 


मोन 

जय क॒म्द्‌ कुच कना न हा तय कुद मव कदो । निर्य 

} उत्तर भे तुम्हारा प्रतिपत्तौ दढ हाता रै इसलिए मिल उत्तर 
की ्रपेत्ता मौन कम हानिकारक है । 
जन-समुदाय 

धूप-द्धाया के रेशमी कपडे के समान जन-सञुदाय को हमें 

सव ध्ितियो में देखना भालललना चाददिएट नही ते उसके रगो से 

: इमे भ्रम हि जायगा । गोद्डस्मिथ 8 ने लिखा दहै कि जा मजुष्य 


# गेदङ्डस्मिथ का जन्म ५० नवम्बर सन्‌ १७२८ फो भायरलेड मेँ 
श्रा । सम्‌ १७४९ में षड दट्िनिटी कालेज, डवलिन में भरती ष्टो गया पर 
पन्‌ १७४६ भें पिता की श्ल्यु होने सेउसनि त्री ०० पास करके पालेन 
रोड दिया । इसके याद दह पर कुटुम्ब का शध्यापकू निषत्त इया, पर 
ग छृटुम्य फे मालिक से ताश लेते समय ऊद फगद़ा हा गया जिसके 
सने षह मै।करी दवोढ दी । तव सदे चाचा ने, डवल्ि7 आर कानूम 
प्रको फे दिए, ९० पोंड दिये पर उन्हें वह रास्ते मे ष्टी ए में हार गया । 
शसे चाचा ते फिर वैक पदृने केलिषु पडिनिवरा जनेवो ष्से 
ह्या दिया ! वरहा वद १० मास रहा श्चौर उसने रसायन शाथ का 
छख षान प्राप्त किया । इसे वाद उस इधर उधर यहुत याना की पर 


नेय मेय में सिफ' धेट पे पैषे रद गये तम वट सन्‌ १७९६ मे खद्नन्न 
वीर श्राया 1 र्धा वद छद काल तक ददाने मँ नैकर रदा, फिर उश्नने 
स्वय ययक करना थारम्भ कर दिवा, फि९ चट किसी घुपलनि मँभ्‌फ 
सधक हा गया पर श्त में वह सादिव्य कीश्रोर छका। घसने कू 
प्रयलिपेपर सनू १७७० म “जट प्राम” र छुरने घे उसका य्न 
नाम द्या । मरते समय उदारता शौर विवेक कारण बह निधनो 
गया था] ४ धग्रिठ, सन्‌ १७७४ छा ठद्न में उसी ग्रसु हद । 


५: 
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ग्र कवन्य-शिक्ता । 


यूर की पदल यात्रा कर सव सानो के क्ली भोति देसे भं 
उमका निशंय उससे विलङ्कल भिन्न देगा जे गाड, में वैर 
देश भर मे फिरा हा 1 तच्च वेत्ता जन-खभाव की परताल 
करसे मे श्रपनी स्थिति को श्रनेफ अवस्थान्वरसे देसेगा कि 
लिमसे च्य वस्तु को देखने के लिए उसे ष्टुत सँ ट्टि-विन्दु 
मिले । एक शरीर वह जन-स्वमाव का रिष्टाचार की रीतिरस् 
धरीर मर्यादा मे दंखेगा ज्र दृसरी तरार वनवासियो की निराचार 
स्वतन्त्रता मे देखेगा । वह बड आदमियो के साथ दासल् का 
श्राचार किये चिना रीर नीच मदुप्यो के साथ नीचता विना हेत 
मेल रख सकेगा । सायश यदह रहै कि ससार मे वह सवस 
यथारुचि सम्बन्ध रक्खेगा, पर न ते नीच पद के मलु्योसे 
वह यह कहेगा कि मँ उ पद का हं प्रौीरन उच्च पद वर्तो 
से यद्‌ केसा किर्यैनीचपदकार्हु। 


बोलना. पटना यौर लिखना । 


लाई वेकन ने लिसा है कि “बातचीत करने से मलुध्य 
्दयुत्पन्न होजाता है, पठने से बहुश्रुत हो जाता द श्रौर 
ल्लिखमे से वस्तु मात्र कौ यथार्थता उसकी सममः मे श्रा जाती 
दै ।2> इसमे पहली वाव कदाचित्‌ सय है क्योकि जिसे कु 
कहना नहीं दत्ता वद्ध प्राय सथसे त्रधिक बैल्मे किए 
तैयार रदता दै । पर पढने से सङुप्य सदा बहश्रव दै य्ह 
दीक नह, क्योकि कितने दी मदुष्यों कौ स्मरण शक्यो मं कुष्ट 


1 
1 


श्रपल्ययी । २४३ 


टिक वही सकता । कितना दीकफौ स्मर्ण-शक्तिमे कामक 
याव एक नीं रहती पर व्यथै बावे" भर रदती ई, रेसे मनुष्य 
बहश्रुत तो होगे पर उने उदासीनता का दौप भी हेमा, 
शस भति किसने से भी यैषा परिणाम मर्व॑दा नदी दोवा। 
जाणेसादह्ोगातेा हमरे फरितने दी वड बडे एेसे अन्थकारभी 
बर्तुमात्र कौ यथा्यैता जानने का दावा करनेको तैयारहो 
जार्यैग कि जिनके लेखा को उनके पाठक ही वास्तव में शुद्ध कर 
सकते हं । पर यदि वुद्धि से धन का सुराच्लिा किया जायगा 
सो हम यदी करहंगे कि मनुष्य कौ वेल-चाल से हम इतनी 
प्रटकल्त लगा सकते ह कि उमके पास कितना रपया तैयार चै, 
उसके पठने से यह श्रनुमान कर स्ते ई कि उसने कितना 
सुषयः दरदा कर जिया &ै, श्रीर उसके लेख से यह जान सकते 
& किं वद म्पे घनी के ऊपर कितने कौ इडो लिख सकता रै । 


श्रपव्ययी 


यदि कुड सनुप्य श्रपने धन का श्राधा भाग दूसरे श्राधे 

फो किसर माति सर्च करे यह समभ्रने मी शिक्छा मे लगाव, ततो 
उसे चह्ुत उत्तम माग मेँ लगाया भ्रा कदं सकते है । जा मलुप्य 
यदी वडा दे सम्पत्तियां उडा दे, जान पू्धकर दा वार सकट 
सं पड शरीर श्रत मे भीख मोगता मःगता मर जाय, वह दया- 
| यम्ब नदीं हता । उसे सकट से श्रतुभय नदी हश्रा श्रीर साली 
यैढे रदे से परिताप नदीं हश्मा । वह मनुष्य अपने पूरे जीवन 


२४४ कर्तन्य-पिक्ता 


मे भोगे विना ही ल्मी फो निन्दा करता रदा ई, शरैर घु 
को पाये विना हीं स्यरीदता दै । 


मधुरता | 


घन से हम दूसरों क माथ उपकार करने भे मम्थं वं 
दते है, पर येग्यता श्रौर मधुरता से उपकार कर सकने कलिः 
जिस वात कौ म्रावश्यकता ₹ वह धन से नहो मिल सकती 
तुच्छ चस्तु भो एेसी रीसिसे दी जा सकची दै फ जिस्म बह 
बी भारी गिनी जाय । मिगारा के निवासियो सै श्रपने नगः 
का राज्य सिकद्र को ममरण किया । इस पर ससार-विजयी 
सिकद्र के देसी श्रा, पर जब उन्देनि कदा कि “हमने सिवा 
श्रापक शरीर हक्यलिस % छो श्रपना राज्य भ्रव तक श्मौर किसी 
को श्रपण नदीं किया, तव उसमे बहुत प्रसन्नवा से उसे 
स्योकार फिया । 


जय अथा पराजय 


परिणाम से निर्य करने की भूल का सव तिरस्कार करे 
है चैर खव उसे करते हे, स्यो कि प्रत्येक उदाद्रण मे सास 
का परिणाम जय दा ता उसे पराक्रम कते ह शरैर पराजय दे 
ता उसे श्रनिवेक कहते द 1 सान्ड नामक खाडो में जव नेलसन 





# दवयूंलिस भीष का एक वडा पराक्रमी दष था! ` 


मैन! २४१५ 


नडा त्र केवल परिणामसें दी यह निश्वयहासकाथाकि 
या तो यहे राज-द्रवार में जाफर राजंस्तं फा चुम्बन करेगा 
या माप्रामिक न्यायाज्ञय से दण्ड पावेगा । 


्रल्पक्लता 
त॒म जिन्दे समभव हा उन विषया मे कोद मतुप्य 
भदन्त श्रज्ञान हे ता उन वता पर, जे उसकी शक्ति मे हे, 
विचार करके तुन्दे उसके विषय में निर्णय करना चादिए 1 
मन्डेहं 
तमके जिसके साथ मत्त करे बिना न बने उप्षकी ईमान- 
दारो पर नुदे सन्देदद्ा जाय शरीर उसके भित्र शनैर 
तुम्दारे न दौ तो उसके साथ ससम नहीं करना चादिए । जे 
तुमं उससे व्यवहार र्सोगे ता उसमे वडा भय रहेगा क्योकि 
बह्व दे शरैर तुम श्रकंले हे) 
मोन 
यह ठीफ कदा गया है कि जीभ से मन श्रीर शरीर देनो 
की सिति फौ परीच्ता हा सकती दै । पर सत्ववेत्ता या चिकि- 
ससक को यद्व निरचय करने कं प्ली रोगी फो श्रपना सुख श्रवश्य 
खोलना श्वादधिए । किठने दी मयुष्य रेस गाद मौन मे दये रहते 
& कि उनके मन कौ विषय मे इम को अरटरूल नहीं लगा सक्ते । 
जो वे मूख हो तो रेखा मौन यथार्थ मं वटव अच्छा है पर जे बुद्धि- 


प कर्ठन्य-शि्ता ।* 


मान्‌ शँ सो यद मूर्खता है, इसक्िए एसे मौनी पुरुषों के विषय 
मेँ निणैय करने का सर्वोत्तम माम यही दै कि वे कव, कहाँ 
न्रीर कैसे मुमकुराते ह इसक्रा श्रवलोकन किया जाय ! किसी 
कटी बात पर हैमने की श्रपेच्वा प्रच्छ वात पर गम्भीर रहने 
से श्रधिक मूर्खता सूचिते दीती है । शनैर प्रनेक भोति के श्रक्नान 
मे सै मौन सबसे कम लाभ-कारम है क्योकि वातून यथपि 
नया विषय श्रारम्भ नदी कर सकते ता भो उसका प्रसावते 
कर सकते ईै । 


बुद्धि शरोर धन 


ससार की विषमता प्रयच्च वात दहै । इसे हेम किसी मारि 
भी दूर नहीं कर सकते । स परयक्च चिपमवा के ४ कारण ई 
१ चल, २ वुद्धि, ३ धन शरैर ४ पदवी । इनमें पदली द रं 
प्रकृति की श्रयन्त भ्राम्य श्रवस्या मे, श्चीर दूसरी दोनों से क 
र्शो में सुधरी शरैर सभ्य मडली मे विषमता हाती दै 1 कदा 
चित्‌ यद चारों शन्त मे ्रथिक्रार में ही मिलाई जा सकती ई। 
लेकिन रेसे ्रधिकार का वास्तविर लक्षण सममने मे मनुष्य 
का रस्मै हाना चव सम्भव है! दृष्टान्त वाहौ ते 
बुद्धि कौ पेक्ता पदवौ शरैर धन को पसन्द, करना जितना 
साधारण दै उतना शरीर कु नदी, तथापि इससे श्रपिर 
श्रसगत भी शरीर छु नदीं ईै। धन की श्रपे्ठा दधि 
उत्तम प्रकार का श्रधिकार है यद्‌ वाव परमेक माणि से 


बुद्धि श्रीर्‌ घन । २४७ 


सिद्धफीजा सती ई, क्योकि बद इतनी श्रधिक प्रहार्य, 
रनाय, चिक्षार्‌ग्डित श्रीर्‌ नियमित दै, पर बुद्धि की धन से 
चढ कर उच्छश्ता ता इमसे दी समम मेँ न्रा जायगी कि -- 
सये शुद्ध राज्य में बुद्धि का प्रभाव सबसे अथिरहेगा, तीर 
जो सवपते म्रथिङ दूषित रस्य दै उसमे धन का प्रभाव सप्रसे 
अथिर, दगा । इसलिए बुद्धिके गौरव से हम राज्य को 
निर्दोपता शरैर शक्ति का निर्णय फर सक्ते श्रीरधन की 
प्रधिकता से उसी मति दीणता श्चैीर ग्रधोगति समभ सकत 
६ । पदवी की ग्रपन्ता बुद्धिस ्रथिक उत्तमता प्राप्न 
सकती ई यह श्रनेक प्रकार से सिद्ध हा सक्ता ईं 
शीर विशेष करके स विचार से सिद्ध देता भो हैकि 
हुत से मनुप्य अपनी पदवी क क्लिए यथा में श्मपनी युद्धि 
सा उपकार मानते दं पर म्राज तक किसी ने अपनी बुद्धि 
के लिए श्रपनी पदवौ का उपकारं नहीं माना । जव निश्रोनार्दो 
डी वीस्ीमर गया तय उसके राजानेकदाक्रि "र्य सदस 
ताडः घना सक्ता पर ग्क लि्मोनार्गो सुस नदौ वन 
सकता» प्स ही मिसराने एक श्रष्ट कु्लीनसेङ्हाथा 
क्षि श््ञै श्रपते कुलम प्रथम ह, परदतुम तो श्रपने फुनमे 
श्रचिम 12 श्रीर्‌ उसे जो लोग रेवल अपने कुल का 
ध्री श्रमिमान स्खते ह उनी आलयो के साथ समानता 
खरने का सभ्यास्त पड गया ई, उनमे जो श्रच्छापनद्धै वद 
सव प्थ्यी फे श्रन्दर ई, कुलीनो को उमके लिए नीयं 


दष्द कतंज्य-रिच्ता । ~ 


# क [8 3 1 
उतरना चाहिए याकि दे उनसे मिलनं को अथर नं 
उठ मकते । 


बुद्धि का सर्व॑ढा सफल न होना , 


चडं वड़े उत्तम गुणो बाले मनुष्यो को भी जीवन मे सर्वदा 
सफलता प्राप्न नहीं चती, पर इसका दोप प्राय शरीरो म नही, 
उलमे ही देतां रै। जहाज कषा सव सामान ठीक हो, पाल 
भरौर तोपे तैयार हो, पर जो उसमे जदाज का सीधा रखने का 
भार शरीर कर्णं न धो तो न वह भली भाँति लड सकता दै, शरीर 
न श्ीघ्रतासे भाग सकता रै, श्रौर कम द, पर श्रि वश 
में सदे पेसे जद्ाज से उसे परास्त हाना पडता ₹ै । मनुष्य कषा 
भी यदी नियम है , उसमे बुद्धि श्रैर चतुरता दोनों ह पर जो 
कों, क्यों, शीर कैसे उनका प्रयोग किया जाय यह वतानेवाली 
दृस्ता शरीर बिवेक न हो तो उसे जर्दा क मिलने फो न हो 
बहा विजय प्राप्न हा श्रैौर जर्हो सर्वनाश दैनेफो दहा वहीं 
उसकी तार ह, उसकी श्रपेच्ता कम चतुर, पर श्रधिक परिर्वतन 
शील मटुष्य, जिसका हर क विषय मेँ समान बल हे, भ्रधिक 
सफलता प्राप्न कर सकता है । जो निराशा से दुखी हकर यरद 
समते ह कि हमारे गुण को किसी नै परीच्ता नदीं की वे प्राय 
श्रपना इविटास लिखकर चाड जात ई, पर अपने दुभाम्य का ' 
इविद्दास लिख ऊर वे कवल पनी भूल ही समते ई, 
शीषर अपने सरक्तं को रधा वताकर उन्दे विचारवान्‌ सिद्ध 


समय! > 


कर देते षह) क्योकि उन्हे कु न दीखा हे यह वात नहीं पर 
बहुभा जेए देखना चाहिए उससे भी श्रधिकये देख तेते दि. 
स्याकि दूसरे दरजे के कामों के श्राधारे प्र प्ले दरे का 
पारिोपरिक मांगने का श्राडम्बर बहधा किया जावा ई } निराश 
हए मनुष्य एक आअश्रयदावा के श्न्याय या दृसरे के अमुपकार 
पर हम फरण करर इसे वात कौ कोरिश मे जो स्वाभिमाने 
उनमें हाता ₹ै उसे स्यीकार नहीं करते शरीर ज्ञानपुर सर 
चिराग उनमें न हा उसे धारण कर लेते ई रौर इससे हमे कंबल 
रसति है । 


धमकानेवाल 


जी क्तो सबसे श्रधिक धमकाते दह वे उसका सवसं कम 
निर्वाह करते ह । सुरग सादते समय, जिसमे सवस प्रथिक 
दानिरहा उसमे समयसे कम शब्द दाता दै , श्रार यदि इम पिजली 
का विचार करे ता यह वाव सम्भव ₹रैकिजो उससे मरते द 
बे उसका शब्द नदी सुने, पर पौधे से जो वढी गर्जना होती 
दै, जिससे मूस लोग बहव रते दै, वद्ध बासव मे निर्भयता का 
चिद्र ₹है। 


समय 


समय सवसे श्रधिक श्रव्यं चस्तु हने पर मौ विरुद्र भाच- 
मय ई , भूच तो चला गया , भविष्य प्राया नदीं , ष्मीर वर्तमान 


२५० कर्तव्य-शिच्चा । 


फ वणन का जव वक हम प्रयन्न करे उसके प्ले दी बह भूत 
हे। जाता रै जीर बिजली कौ चमक के ममान दिखा देकर 
षा जाता है । समय सवका परिमाण निहूपक ई पर खय परि- 
माणर दित र , यह सवके प्रकट करता दै पर खय श्रप्रकरटं ई । 
दिशाग्नों के समान यह भी ्रगम्य ₹ क्योकि इसका श्रत नदीं 
न्नौरजेः इसका ग्रत दता ते यह उनसे मी धिम श्रगम्य 
दाता ! यह मूल मै नाल शचैर श्त में नादजर नदी की श्रपे्ता 
धिक गहन ई शरीर धीरे धीरे चटती दई धारा के समान 
वद्वा ₹ प्र वहतत शीघ्र-गामौ प्रवाह के समान जाता रहता ₹ै। ' 
यद सुख के विजली के पख लगावा दै परदटुखके पैर सीसेके 
वना देवा ई , आशा को श्रटकादेता दहै पर भोग को सेणभर 
मँ नष्ट कर दैवा है । यह कान्तिरूपी कामिनी के लावण्य को 
चुरा केता ई ज केवल चित्र मेँ दी रह जाता ई, गुणी मलु््यो 
का कीति-स्तम्भ धना देता ड पर उन्हे रषट्ने फो घर नदीं देता, 
यदह अरसलय का चणिक्र श्रौर कपटी सुशामदी दै पर सत्य 
का परीन्तित तथा चिश्वासपात्र मित्र रै] समय सबसे भ्रधिक 
स्य्ञ श्रौर -्रसतुष्ट चटेरा रै क्योकि कुछ लेता नहीं, यह जवा 
, कर भी सव कुछ ले जाता है, हमसे ससार श्रीर ससार से हमको 
से लिये विना इसे मन्तोप नहीं होता ! यद्व सदा उडा करता 
है पर उडने भें दर एक वस्तु फो पकड लेता दै शरीर यद्यपि यद्व 
म्य का वर्तमान मित्र ₹ प्रर भविष्य में यह उसका पराजय 
करेगा । समय शाशा का ललन पालन करसे बाला पर लो ' 


यातो । ०५१ 


की समाधि दहै। यह मूं लोगों का बहुत कडा गिक्तक पर 
पण्डितो का हितैषी सलाहकार ई स्येक्ि मूरा फो जिस जिस 
से भय दाता ₹ै उस उक्त से दी यदह उन्हें मिलादेताहै श्रीर 
पण्डित जो कु चाहते रै वद न्द दे दैता रै, पर यह एसी 
घाणी से सुचना देता है कि जिसे बड बडे पि मुनि मी बहुत 
समय तक नदीं मानवे, श्रौर उपयुक्त समय चला जाने पर मूख 
उस पर बिश्वाम करते है । वुद्धि मके श्रागे चलती द, श्रवसर 
इसके माय चज्लता है शरीर परिताप इमे पी चलता दै । जा 
इससे मित्रता कर क्ते उसे पने गल्रो से नौ डरना चादिए 
पर जो इससे शतरुता करे उसे श्रपने मित्रो से कुच श्रारा नदीं 
रखनी ष्वादिए । 
यात्री 

जो ज्ञान केवल देशाटन करने से मिल सक्ताद्दा पद 
वहुधा मर्हैगा भिना जाता ददै । जैसे व्यापासी सामान सरीद फर 
लाता ईैयैसेष्टी यौ ज्ञान लाता है, जिसका धर वैठकर 
आ्मानन्द करने बाजे उपयोग करते द 1 जो मुप्य भ्रपने घर्‌ पर 
कटुस्वियो फे साध सदे तथा समार कौ साधारण वाते जानता 
दधा बह परदेश कौ प्रजा की रस्म-रिवाज क विषय में बहुत 
श्नच्छा ज्ञान प्राप्तकर सकता दै, लेकिन इसके विपरीत जे मनुष्य 
जन्म भर यात्रा करता सव देशों की सैर करे पर युद्धि से ऊाम 
नने ब सस्तार की श्नावश्य चावे मे भी अह्नान रद सकता द६ै। 


म 1 


२५ कर्तन्य-शिन्ता । 


सदय 


सत्य का मन्दर वास्तव मे स्फटिक से बनाया गया दै पर 
उमकं षनानेवाले मनुष्य थे इसलिए उसमे जा मसाल्ला लगा रै 
द्र श्रच्छा नीं है । यदह बडे सेद की वात है कि सत्य यदि किसी 
पत्त, मव या पथ के सय मिलाह््रानहा तौ वह बहव कम 
हमारा आकर्ष करता है श्रीर्‌ उसका कद आदर नहीं होवा, 
श्रमिभ्निच शरीर शुद्ध सत्य खान से निकले हए निर्दोष सुवण के 
समान प्रचार के श्रचोग्य होता दै । सर बाल्टर रेलै ने कहा 
हैकिजो मठुप्य सत्य के श्रत्यन्त निकट चलवां हे उसे इस 
घात ऊी संभाल रखनी चादिए कि करी वह उसका सर्वनाश न 
करदे , लेकिन उसे सत्य से कुद भय नहीं हेवा पर उसके कपटी 
भिन्नो से च्रवश्य होवा है, इसलिए जा आदमी लोगो की प्रस 
न्वा या श्यप्रसन्नता पर कुद ध्यान न दे केवल बही अपने समय 
का एसा इविदहास किसने के लिरे समे हा सकता है लो 
भवि्य के लिए समप्रह करके रक्खा जा सके । 

जो मनुष्य सत्यता के साय सच्चे हृदय से विवाह किया 
चाहता हा, उसे उससे किसी दान-ददहेन की आशा नौं रखनी 
चादिरएश्रौर बह जैसी द वैसी ही ग्रहण कर लेनी चाहिए । 
निवाह्‌-नियम रेखा हाना चादिए करि पति सत्यवा पर शरस्यलित 
रम रकस, उसका प्लन करे, उसकी आज्ञा माने शरीर इन 
चाना का पालन कवल मरण पर्यन्त ही नहीं किन्तु सद्यु के श्रन- 


५ 


सय । ०५२ 
न्वर्‌ भी कर क्योकि यद बन्धन सिषं खयु सेतो क्यापर 
समय से भी नहीं तहा जा सक्ता रै । इसलिए मय-उपामकफ 
मच वर्धमान वस्तुश्नां सै परे रै । णमे लोभ-दीन ऋ्रौरे निष्फपट 
मनुष्य पर दुराम्रदी मनुष्य श्रार्मख करते क पर्योकि उसमें 
-को वुराप्रह नदीं रोवा, जो मनुष्य रिव देना चादते होगे खन्द 
वह प्रच्छा सर्दी लगेगा क्योकि श्रकले पमे ष्टी वे महीं सरीद 
सकते, प्रर सव पश्चवाल्ञे उसकी निन्दा करणे क्योकि बद किसी 
पक्त फा प्रवलम्यन नहीं कर्ता । 

यह एक पुरानी कदावत दै कि मदय का निवास कूप र्मे ईै। 
पर यद दुर्भग्य की वति दै रि हूत से मलुप्य उस चादर 
निकालने फो लिए इतनी लभ्वी जजीर छाम में लते द कि उसको 
पूरा करने मे उसका जन्म वीत जाता है श्रौर जो जीते जी उसे 
पूणं कर सके तो बहधा पिले कड़े तैयार होने फे पदले दी 
सिरे के श्रकठो मे काद्‌ लग जाती दै । किठने दी मनुष्य पेसे ई 
जोयात्तो जजीर कं विनाद्धौ या बहत दधोटी जजीर से उसे इँ 
स से निकालना चादते दै, ये दोनों श्रपना चभी्ट सिद्ध नदं 
कर मकते } इसनिषए वुद्धिमान्‌ मञुप्य एसी जजीर तैयार करेगा 
लिसमे एक भो कडा कम या ज्यादा न दो, श्रीर पतते कटे 
पर द्‌ शश्र का पार नही प्र श्रन्तिम पर छ्यु रस्य 
शनैर विघ्न घ्नेक हैः यद लिखेगा । 





२५४ कर्त॑व्य-शिक्ा । 
प्रजा-पीडक ` 


चन्दौगृह मे रह रह कर जो वदी बडो युक्ति्यो बनाई श्रीर्‌ 
सिद्ध कौ गई ईह वथा वडे वड न्थ मादि से न्वे तक्र किमे गयं 
र उनसे केवल यही सिद्ध होता रै फि प्रजा पीडक प्रभो तक 
मञुप्य कै मनका कैद करने कौ वेडियों का सनुसन्धान नरह 
कर सके ई । । 


रकम । 


एेकमलय, यदि केवल उसका ही विचार कियाजायतो, 
न चाहने योम्य ई रैर न ऊद लाभकारी दै परन्तु दूरी 
वातो के सम्बन्ध मे उसका परिचार करने से वह शायद चादने- 
योग्यश्नैर लाभरारीमी हो जाय । यदि एक बुरी वावमे सव 
मनुष्य एकमत दो तो पेसे प्रसग में एेकमत्य हानिम्नारफ ₹ 1 
सत्य ्ान-मन्दिर के गुप्त खान मे छिपा रहता रै श्रौर शका बह 
देहली है जिसको द्वारा हम वहाँ पर्हुचते दै । लूथर नं पोप 
श्मस्यलिव होमे फे किपयमे शका श्रारम्भ की श्रर षडे मामी 
सुधार का मुख्य नायक प्रपने को चना उसका समाधान पिया | 





> मारन लय ने रोमन ऊंचोलिक धरम पर श्रतेष्‌ किया श्चीर यदु 
प्रिद किया फ पोष श्ररछ्जन शीर नही है फि" उने श्रौत रीनि्यो 
पर भी श्राप किपाभ्रीर ध्म सुधार किरा जिमपे जमनी, (लड) 
ईमर्तेड श्रोर स्कारेड से पोष छा भ्भुन्व जाता सहा । 


फेकमत्य । २५५ 


कपनिकस्‌ चमर न्युटन ने श्चपनी नड सकलना की साई 
प्रतिपादन करने के पेते शरीरो की भ्ूठो सकलना््रों की सचाई 
मे णका की । ओलम्बम्‌† नवीन ससार का अनुसधान करते 
के पदे प्राचोन ससार फे मत से भिन्नथा शरीर गेलीलिग्रो 
का पार्थिव शरीर भी अकाश के पिण्डं क भ्रमण ऊौ सूचना 
देनै कं कोरण कारागृह मे थन्द फियागयाथा । यथार्थे देखा 
जायतोदमेजोजो ज्ञान प्रप्त श्रा वह एकमत होनेयाले 
से महीं बल्कि मतभेदवालों से घ्रा है, प्रीर जिन्दोनि श्रीर 
सरे श्रपने मत मे रयफर पना कायै समभाप्र किया उन्दने 
कवल शपने ही मत से विचारं प्रारम्भ किया ! क्यपि जो सतुप्य 
किसी समुदाय रा नायक दहै उसे ससुदाय से श्रलग रहौरर दी 
प्रवश्य चलना पडेगा । रुधिर सचालने का श्रानिष्कर्ता प्रख्यात 
दार्वी जो उस समय के सव डाक्टये से भिन्ननदहोतातोदस 











% कोपनि'कस्‌ पक गणितत्त था जिसन ष्य कै ब्रद्माड़ काकेन 
होने पर श्छ की द्रोर्‌ यह प्रमाणित किया किप्रथ्वीभी उन्हे सै 
धक दरजो सूयके चास श्रीर्‌ फिरते 

1 दीषटम्बक्ष के समये यदह विचार पचकितत धा किष््पी चपटी 
है लेकिन कोर्स ने उमे गोट माना 

युः मेलीह्लश्नो फे जमाने म यद माना जाता या विसुय'णृथ्यीके 
चवते थोर किम्ता ट पर्‌ उसने यदह बताया वि प्ष्वौ भ्ये भास पास 
पिरिती द्‌ 1 उसने ही दूरवोरण-यत्रदा चाविप्यार कयाभा। 


मेध कर्तव्य-शि्ता । 


< 


ममय क सव डाक्टर उसकी यात को स्वोकारन करते । न 
सव विचारों से मे सिर्फ यदह शक्ता भिललनी चाहिए कि मता- 
न्तर क कारण किसी का संताना श्रविकल ज्ञान के विरुद ₹ै। 
यद घात यथाथ से शोकजनर ₹ै कि पैसे लोगों कं श्रपरिमितव 
उर्साह श्रौर ग्राग्रद से कितना दुख पैदा ह्र है जो मनुप्य- 
जाति उनके समान विचार करे यदे वादने की श्रपेत्ता वह 
विलकरुल विचार ही न ऊरे यह चादते । पचम चास्स॑ जव राज 
छोड मेंट जूरट के मर मे रदावव यत्रो की युक्तयो मेश्रीर 
ख्य कसक घडो वनाने मे श्रपना समय विता ्रानन्द्‌ करवा 
धा । एक दिन वह घोल उठा कि “बाद । रैं कैसा श्रसाधा 
रण मूर्खं हँ कि मने इतने धन श्नौर मनुष्यो का षृथा नाश केवल 
णेसे सम्भव प्रयल के लिए किया कि सेव मव्य एक भति 
विचार करे जवम थोडी सी जेबघदिर्यो मे भो एक सा समय 
नटीं रख सकता ॥ 
परतत्रता 

राज्य की व्यवश्या प्रजा को उसका स्वत्वेन देनेसे श्रारम्भ 

होती है मरौर खल्व के यथाथ गौरव को समने की शक्ति कं 


पचम चदसं स्पेन, इटली, पोचुणाल, हाड, येटजियम, थर 
गडी श्रर श्रा्टिययाकाराजाथा। उने चातद्धीकीरिशष्ीयी 
किदन सव देशा की शासनप्रणाली तथा रीि-7स्म समानदीषपर 
दसम उसे सफलता नदीं हु । ईसनिषु वह्‌ राज्य पने ठको छा बाट 
उनमें च्छागयाथा। 





परतत्रता । २५७ 


भी नाशम संमाप्र टोती है! हीन ग्थिति मे पवी इई प्रना 
श्रपनीं ध्ित्तिसे भते ही सन्तुष्ट रहे पर किसी प्रकलिन & 
या हाव काद्य उसे णेस श्थितिमे देस कमी सन्तुष्ट 
सदी रह सकता । दानि जानते ई कि श्राशातीत परतत्रता 
का लन्तण प्रजा की फेसी ही उदासीनता ई, जैसे वैद्य जानते ई 
फि रामी फे मरण समय का लक्तण उसको पीडा का बन्द 
रना दहै; 





क भर कक्लिन श्मेरिका फा एकं उत्तम लेग्वक श्रार राजनीतिविशारद 
धा। उसका जन्म १७ जनवरी, सन १७०६ छा वोर्टनर्मे हुश्रा । उसका 
ण्क माह किसी चापेखाने में नोर था जिपके पास उसने सव से पहले 
काम सीग्ा। किर १०७ वपं फे वपम वद िज्ेढरिफया चला गया, वर्हा 
णक प्रेस में कपरौजीटर हे गया } इसके वाद उसने एक मनुष्य के साकेमें 
श्रषना छापाखाना खे लिया जिसमे उसके साम्री ने ष्टी सव हपया 
छगाया । उन्दनि बी योग्यता से पक समाचार पत्र निकाला जिससे परक- 
लिन का यडा नाम इधर । दस पर राज्य में उसकी बडी प्रतिष्ठा हुईशौर 
चष्ट कटू उच्च पद पर रषा ।१०७ एप्रिल, सन १७६० फो उसकी ख्ष्यु हुई । 

} हावडं पक लेवंदितपी श्रगरेज था जिसका उन्म सनू १७२६ में 
रभा । जव उसका वय दयत 4§ वप का या तच उसका पितता यहुत सा 
। घन वड मर या सन १७६६ मे उसने लिस्वन छे भूकप के परिणाम फो 
देखने फे लिण वर्ह की जल यात्रा की। जिस जहाज में चद था वद पकड 
श्िथा गया श्चार हावरं प्रास के एक कारागार में पद्‌ किया गाया । वहा 
सं श्चपने मुक्त होने द पदले जो कष्ट उसने वक्षं सदन किमि शवार देगवे उनषठे 

लका विशेष श्रनुसधान करने की उसकी इच्छा ह । फिर उसने यन्दीगूष्टो 
1 >ख माक उने बहुत सुधार कराया । सन्‌ १७९० मे उसकी वयु हुई 1 


१७ 


रभ कर्तन्य-शिन्ता । 


क्षमा करने याम्य अपराध 

जो महापुरपों से कु ाटी चेटी भूल हा गई हौ तो उन 
न्तमा कर देना चाहिए ! जा कदाचित्‌ किसी बड श्रादमी से 
कृ भूल हा जाय तो उस पर जो पदे-ज्िखे मूखं विजय~ध्वनि 
करते दँ उमकौ श्रपेन्ता श्चैर किसी घात से इतनी ज्याक्रुलता नरी 
दती । पर तुम्हे याद रप्ना चाद्दिए्‌ कि जैसे सूर्यमे षव्यै 
दैखने के लिए काजल पडे ए शीश की भ्रावश्यकता होती दै 
वैसे ही बडे श्रादमियेः मे देष देखने के लिए ईप्यां या दुराग्रह 
ई, शरैर वहथा चटी व्योदी वातो को रेसे दुरप्रदी मद्य 
वदा द्वेते ई, क्योंकि सक्रीशै-ददय मनुष्यो कौ वुद्धि इतनी ही 
होती है शरैर जो वह भी उनके पास से जाती रदे तौ उनके 
पास ङच्छमोनरहै। , 


कीं कही बुद्धि की चपलता की उपयोगिता 

कितने ही एेसे मनुष्य ई जिनका श्राचरण ऊपर से देखने 
वार्लो को निरुद्ध परिवर्तन-शील् श्चैर श्रसगव दीखवा है, तो 
मी रेस लोग जो करना चाहते ह उसका रहस्य जानने वाले 
समते है कि वे जैसे दीप्ते दे उससे विक्लककल उकतटे ई! 
क्योकि जैसे कुत्ता खरगोश कं पी जहां वह जाय वौं दौढवा 
पिरव ई उसी भति से मचुष्य भो चाद जैसे परिवर्तन मे 
भो श्रपने उद को नहीं चोढते । दम जानते है कि दवा फी 
वी पवन के दर एक फेर के माथ फिरतीरैश्रीरपएकही 


युद्ध । २५८ 
दिन मे दम स्थान बदलती है पर फेवल ण्क कार्यं साधने कं 
लिए दी दिन रात फिरा रूरती ई । 

१ 
सद्गुण शरीर दरण 

जैसा लोग ममभते ई उसकी श्रपक्ता उत्तम मनुष्य श्रधिक 
सुखी श्रौर नीच श्रधिक दुखी रहते द क्याकि मदूगुणों का 
क्षाम श्चीर दुरयुणों कौ हानि प्राय मरने ऊ पहले ही मगन 
पती इ , क्योकि मदगुख कौ श्रपे्ता दुरुंण ऊँ आतम-समर्षण 
करने बाले श्रधिक रई, श्रौर बहधा मनुप्य दुर्शुणो सै वचने 
फे यन्न करने फी श्रपेन्ता, उनमे लिप्त होने के कारण ग्रधिक 
कष्ट भगते ई । यदि यह मान मी क्लिया जाय कि दुगुष्णी 
मनुग्य उस णारीरिक़ पीडा से वच जाते है जा श्रधिक विषय 
मग श्रौर पाप के श्रत में उत्यन्नहोतीदहैता भी श्रात्मा फे 
शान्त श्रौर सदूगुण रूपौ सूर्य से प्रकारित भलेमानस फे हृदय 
मै इय सदूरुण को वरावरी नहीं कर मकता । एक नामी 
वर्मौपदेशक ने कहा है कि 'ष्मारे विचार, ससुर के जल के 
समान, जय पराकाश कौ ननार जाते दै तन उनमे कटुता श्चौर 
शारीपन नीं रहते शरैर बे रमणीय करुणारूप ह मधुर हा कर 
मुप्य-जाति पर प्रम श्रौर दया की वृष्टि करते ह । 


युद्ध 


युद्ध णक एेमा सेल ई कि जिसमें राजाश्रो को कदाचित्‌ दी 


६० कतंन्य-रिन्ता 1 


सफलता दती है फिर साधारण मलुग्यों का तो कहना ही कया 
है ? रक्छित हना भी प्राकूमण किये जानेकं समान हीट सदायौ 
है; श्र कछृपिकारो के बहधा रनक कौ ठाल श्ाक्रमण करने 
याक्ते को तलवार कौ ्मपे्ना कम हानिकारक नं हई । केवल 
मतान्तर कं लिए युद्ध करना जितने हानिकारक 'है उतना ही 
श्रपमानजनक ह क्योकि यह ते न्याय को च्रीड वल्को, शरोर 
विवाद कोड तोपकौ, काम मैं लाने फे समान । पैसे युद 
को उत्तेजकफो ने यह सम रक्सा दै किजे लडते भिडते नही 
पसे मनुष्य जन्म सेकर वृधा प्रथ्वी फा वोम वटाते ह । पर हमं 
स्राशा रै कि यथां ञान, जो शुद्ध धर्म शरीर विमल युद्धि से 
इत्यन्न हेतः है, धीरे वीरे ससार कौ व्यवस्था सुधारेगा 1 


युद ओर योढा 


बायथर्दन नं क्तिखा है कि देखा कोई देश-विजयी न्याय- 
मरवर्वकर या वर्म-खापक कभी नही हा जिसमे उत्साह आर 
जीति दोनो न हो--उत्साह है लोगो के चित्त पर श्रसर पदाकसनं 
के लिए शरीर नीति ई उत्साह को उत्तम मार्ग पर जाने के लिए। 
सु इस प्रसग में केवल युद्ध रैर योद्धाग्रो कं विपयमे हौ 
क्लिखना है इसलिए पडले से ही ओ यदे कना उचित समभा 
कि रसे मयुष्यो मे उत्साह को अपेता नीति अधिक देल 
है! यह मं स्वीकार करता दधँ रि किसी किमी विष 
सि के श्रसाधारण् मनुष्य, सैसे कामवल या महम्मद; 


ग 
ड 


दुष्टता । २६९१ 
उक्तं विषम मिश्रण रव्य दोता रै । पर एेसे विरुद्ध पदार्थे 
मिश्रको तेल शरीर सिरके को मिश्रण फे समान ण्क मा 
रखमे फे लिए बार यार दिलाने कौ श्रावश्यकदा लेती है, 
श्रालभ्यक्ते समय तो इसे मिश्रण कते दरी नदीं, क्याफि 
मीति उत्माद्‌ फो दया लेती ₹। इसके विपरीत ठेतीय विलियम 
तथा वाशिङ्गटन मै वारवटेन के फटने म भौ अ्रधिक समान 
गुण बाले तीन श्रीर्‌ ही पदां मिले ये--मादम, गभीरता प्रौग 
सदुल्योग । पर इन मवु्यों मे उत्साद सवसे कम था । हट 
रचित “न्सटीर्यृ. ट्म श्राफ देमर केन नामक पुस्तक देखने 
मे मालूम दोगा सि तमूर के सिवा श्रीर काद देखा पुरुप नदीं 
श्रा जा उत्साह के माथ सिफः कछ सम्बन्ध ही न रक्से प्र 
उसका निरस्कार भो करता टो । इसकी उन्नति का श्राधार 
केवल साधना की साध्या क साथ श्रीर्‌ कारणो कौ कयौ रे 
माघ याजना थी । इममे जरा भी उत्साद नीं धा श्रीर्‌ दूसग 
फो उत्सादं का भो यदह तिरस्कार करता घा तिन पर भी, यर 
पदे लगड ऊट दँकने वाला हौरर फिर २६ परगना का 
रजा द्रा । इमजिए वारवरटेन के ममान लेखकों केजो जी 
चन हा उनसा वेदवाक्य मानना जरूरी नदीं ई । 


दृता 


पृश्वौ फिरती ई इस याते का प्रमाय हमे प्रथ्नीफेकिसो 
म्धल की परीक्ता करमे से नही मिता, पर प्रथ्वौ फे वाहरफै 


२६२ कतैव्य-रिन्ता । 


किसी प्रतरिक्त स्थान से मित सकता ई । पैसे हीं पाप मे श्रासक्त 
मनुप्य वैस ही श्र मनुष्या के साथ ग्रपनी समानता करन 
सं नहीं समभ सकते कि वे पापमें जितने लिप्त ई। यहं 
जानना हो तो उन्हे किसी उज्ज्यल महानभाव या मदालमा परः, 
जा उनसे दूर हा, दृष्टिपात करना चादिए । पासकल नै 
लिखा ह कि जव सव चीज चलती है तव कु नदौ चलता 
दौसा ई जैसे फि चलते हए जहाज मे । उसी भाँति जम सव 
पाप की श्नोर दैाडते ई तव कोद पाप करता नही दीसता । इनमें 
से जा पले षाय करना ड चद देख मकता दै कि उसके 
साथी कितने भयानक मार्म मे पडे ह । „ 


भ 
ज्ञान यरे थज्ञान । 


ज्ञानी ज्ञानिया का केवल उस शक्ति के कारण अन्छा 
समभे द जा किमी को नीं दी गह है । परडसका कारण केवल 
यही है किजेा णक्तिसवको दी गर है उमका उपयोग ज्ञानी 
भली माति फर सकते ह । एक द्वेश की छाटौ सौ कहानी का 
इस सिद्धान्ते के समथन मे कना श्रनुचित न देगा एक 
द्वेश जगतत मे श्रवोला यात्रा करता था तव उसे श्रकस्मात्‌ दौ 
व्यापारी मित्ते । उसने व्यापारिया से कदा--“क्या तुम्हारा ऊद 
खा गया है १ उन्होने उत्तर दिया कि षहा, यथाथैमे खे 
गया है ।*१ दुर्वे ने कदा कि “कदी वहं दकि नेतर से का 
शरीर वाये चरण सै क्तेगडा तो नटी दै १ व्यापारियो नै कटा 


ज्ञान श्रौर प्रज्ञान । २६३ 


करि प्ल, है!» दर्वेण मे कदाकि “उसका भ्नाग का दांत 
ता नही गिर पडा दै? व्यापारिये नै कटा--“्लं |, दूवेम 
ने क्ा--“क्या उसकं णक श्रार शद्‌ श्रौर दुसरी मरार गेह लद 
थ? व्यापारियो नेकहाकि ण्ठ, यथा्थैमेलदेये, घनौर 
चँ फि तुमने दाल मे उसे देरा द श्रौर भली भोति याद स्सा 
ई इसलिए कृपा र हमें वह लते चलो 1" दरवेश ने कदा “सहा 
भशया। मैने नते कभी तुम्दास ऊट देखा श्रौर न सिवा श्रापके 
च्रार किसी से उसकी वावत कुच सुना 1 व्यापारियो ने कहा 
भ्वाह । श्रापने खनं रुदा । पर उस परजोरनथेवे महां 
ई १" दर्वेणन कहास भ्रैनेनते वुम्टाराञँटदेखा न स्न 
देसे 1 इस पर दोनो व्यापारी उसे पकड कर काजी के पास 
ल्ल गये पर वहा देख भल करने पर उसक पास कुद नही 
निसल्ला शरीर उस पर भू वेालने या चोरी का श्नपराय श्रारा- 
पित करने का कोई फारण नहीं मिला । तय ये उस पर जाट- 
गर दीन फी णका करने लगे! उस समय द्वेश ने वहत णान्ति- 
प्यक न्यायालय मे कदा कि “तुम्हारे श्राज्चयै से भुम बडा 
श्ानन्द चतरा शरीर म स्बोकार्‌ करता ह कि मेरे ऊपर तुम्हारा 
मन्दर होमे फो फितने दी कारण हैँ । लेकिन मं बहत ममयसे 
एकात मै रहता श्राया द जीर निर्जन वन मे भी देख भाल करने 
ॐ लिए खभ वद्त से विषय मिल जते ई) जिस मागैसेर्मै 
श्रावाथा उस पर एकङुटके वैर के विद्र दस कर्मने समक्ता 
कि चट श्रषने मालिक से श्रलग भाग आया दै क्याकरि चहं 


एद क्र्तन्य-शिन्ता | 


मनुण्य के पादन्यास का एक भी चिह्न नहीं था । उमने मार्ग के 
शकःद्रार की ही जडो-वूटी चरी थी इससे समे उसे काणा जाना, 
मार्ग के एक धरार ही पाद-न्यास ठीक ठीक दीसते ये श्रीर एक 
श्र ठीक ठीक नहीं उभड थे, इससे मैने उसके तँगडे होने का 
ग्रतुमान किया, शरैर जा रूख चर लिये उनके श्रागे का 
ृद्ध भाग विना कटा रह नतिा था इससे ने साचा कि उसका 
सरागे करा दति ट्ृरद गया, श्रौर उस पर लद दए मल्लि का 
पतात भुके एेसे लगाकि मार्क एक यर तो चीियो का 
शु ड बहत व्यप्र धा जिससे मेनि गेह जने शरैर धसरी शरोर 
सक्या क्रा श्ुड था जिमसे मैने गहद जाना 1 


चुदि-विलास् 


मन ग्रथवा शरीर का तीचंण युद्धि के अतिरिक्त ठेसा एक 
मी शुय नदीं है कि जो तत्काल श्रीर एकदम चित्त का आकण 
कर सकता हा | ण रसिक लेखक ने लिसा है कि न्म शात 
बुद्धि को परकीया के ममान रखना वहत अनका है लेकिन 
स्वीया बनाने को लिए तो विचार-शक्ति काही प्रसद्‌ कग्ना 
चाहिए । जो मवुप्य विवेक के छ्धाड परिदास-शील बुद्धिक 
प्रधीन दो जाता दै वह सूयै की खिर किरणों के प्रकाश को 
चाड कर विजली कौ चमक के ध्राश्रयसे यात्रा ररते बाले क 
समान वड गडबड मे पड जाता दै । तीच्य वुद्धि उन थोडी 
सी वछ्ु््रो मे से णक दै कि जिनका लनण कटने कौ श्रपे्ता 


बुद्धि-षिललास । ०६५ 


प्रशसा प्रधि वार करनी पडती है ! एक धर्माध्यन्त मे परपने 
पुजारी से फा कि “वुद्धि क्या हेतो दै ?‡ उसने उत्तर दिया 
फि ^न-गाँव क धर्मोपदेशक का ्रधिकार साली ष्मा दै 
उसे सुभ टै दा, दसे ट बुद्धि फदते ह 1", धर्मा्यक्त ने फा कि 
“मावित्त करर तै वद तुम्दें दे दिया जाय ।* धुजारी ने उत्तर 
दिया फि "यदह उत्तम चस्तु सा उत्तम मयुप्य को देना रै | 
नर्म भल बुद्धि के एक चमत्कार से सेन्ट जेम्स के गिरनेमे 
राज्य फे पुजारियोा फा भाज ऊध दिन फ निए चन्द होने सेयच 
गया था । चात्म राजा ने श्रपने पादरिया फे साथ स्वय भोजन 
करने फा एक दिन निश्चय क्रिया था शरीर यद समभा थाक्ति 
यदह भोज उन्द करने का सवमे कम श्ररुचिकर तरीका दै । 
डाकू साउथ को भ्राशीरवादं उच्चारण करना धा शीर जव राजा 
पादग्यि कौ मेज देता घा तय श्राणीर्वाद उशवारण करने का 
प्रचित नियम यह था कि "श्वर राजा गी रन्ता ऊरे श्रौर 
भाजन को ्माशिप दे 1” इस चतुर पादरीने इस नियमे 
परिवर्तन करके फा कि श्र राजा फो श्राशिप दे ष्रीर 
माजन कौ रना करे 1) सुनते टी राजा वोल्ल उखा-““नसर, 
ध्सक्रौ रक्ता जश्र हागी 1" 

डाङूर जान्सन & ने का दै कि “बुद्धि से एक सौ वम्र 





क्ाकटर जान्मन द्धौगक्ते ड का णक चन्यन्त ग्रहिद्ध कवि दो गया हे। 
चर युक पुप्तक वि्यी का घु था। सन्‌-१७०६ में ्िचपोक्ड भं टयफा 
चन्म्ुध्रा 1 मन्‌ 9७२८ चह पेमन्‌क छानेज,-अाज्सप्योड, मे मरती 


२६६ कर्तन्य-गिना } 


पहचानी जाती है शरीर विवेक से विजातीय वस्तुग्रो मे मेद जाना 
जाता है । इन देना के कायै इतने विरुद्ध दै कि उनका एक 
मनुष्यमे न दना खाभाविक हैः डा० जान्सनने श्रपली लेनी 
संजा कुछ लिखा उससे यहं सिद्धात उतना ठोक्र प्रतीत, रोता 
है कि यहसयदही ममम्ना जाता हौ पर युभरेसामालूस होता 
है कि चह इनके निर्णय मे एफ घात भूल गया, कि विजातीय 
वस्तुमो के पहचाननं मे हम जिस णक्ति सै काम लेने है उससे 
ही समानता पहिवानमे मे तेते हे । जैसे एक चिच की समानता 
कौ परीक्ता करने प्र कोड कष्टे कि श्र बहुत सी वातो मेत 

यह नहीं मिलता पर णक वात मे सिलवा है इसलिए यद चित्र 


~--~ 








शो गया पर तीन वपं फे श्चनन्तर निधनता कं कारण वी० पु० पाक्त क्ि 
बिना टी उषे वहं कालेज काडना पडा । इकके याद उसने एक किवार 

फरो के यदा नौकरी कर जी 1 सनू १५३६ में उसने एक वजाज की दिधवा 
से विवाद फर जिया जो श्रवस्या मे उसमे बहुत वदी थी शौर उक स्पमे 
षे एक स्वूख खोखा जो बहुत दिन नहीं चटा । सन्‌ १७३७मे वह लड 
श्राया शौर वरदा उक्षे साहिलय-सेवा श्नारम्म की । स्न्‌ १७४० से ठ वप 
तक उसका समय विशेष कर केप बनाने मेँ व्यतीत इथा जो सन्‌ १७९९ 

मंप कर सेयर हुश्रा । इसे उका नाम ते वडा हुश्च पर ढाम ङु 
नहीं ह्या । सनू १७६२ तक वह बहुत निधंन रहा पर किर उसे तीन स 
पौड वापि्ठ की पशन भिल्ली । इसके बाद वद श्चाराम शेरहने खगा शौर 
विशेयकर श्यपने सम-शूलीन विद्वान शे पास समय दितावा करता था । 
सन्‌ १७७२ में उसे श्रार्सफरोडं विभ्व-वियाल्य से शी° सी० पएल० की 
उपाधि मिली श्रौर सन्‌ १७८४ मे वद ठडनमेंष्युको प्राक्त दु! 


सांसारिक चातुर्य । २६७ 


विलक्रुल एक खा ई तो यह वात विलकुन गलत रै । लेकिन ण्सा 
टा नदी सकता क्याकि जिस णक्ति मे हम एक अवयव की 
समानता ममम सकते ट उसीसं श्रीरा का वेधम्यं जान सक्त 
ह । परन्तु डा० जान्सन का कदना ठीक न हनं का प्रत्यत्त 
प्रमाण यह दैफिण्क दृमर से भिन्न षस्तुदरैठनेमे जिस बुद्धि 
का ्रावेर्यकता हाती रै उसकी ही एफ सी वस्तुद्रटनमे 
यती ई । जा मिस्टर ेरीडन के सग-साथमे रदे हवे सके 
मनक उदादेरण वत्ता स्केगे । सुम्न णसा सौभाग्य केवल ण्क 
वारदट्श्राथा, जम बह ग्रह के समान प्रकाण करता था तय 
म भी वहां एक उपग्रह के समान था । श्रपन श्राक्प॑ण के प्रभाव 
से उसने देमको प्राच कालत तक नदी दाडा श्रौर जव उमके 
आनन्द-पूणै सुय श्रोर नर्माल्लाप की ्रलुपम णक्ति का गँ विचार 
करता द्भ तव मुभे भाम हेता ई कि वह तीच्य बुदधिके सिहा- 
मन को सयक रथ मे उसके सारथी फी श्रप्ता ग्रधिरतेजसे 
प्रकारित करता था । पर श्रपने प्रकृत विपयके न््टात्त मेम 
उनमे यही भेद यताना चादता हं कि यूयैकासारथु तो श्रपन 
रभाव से दिन की रात्रि कर ठेता था पर शोरीडन श्रपने वाड. 
माधुर्यं कं प्राण से, तीच्य युद्धि फो चमत्कार स मीर नमे-मापण 
मे मपफल-प्रयन्न हने से राधि का दिन कर देत्ताथा। 


सासारिक चातुर्य 
जिस सतुप्य का ससार फा क्ताने ई द्‌ जा कुद जानता 


२६८ ऊरसैव्य-शिन्ता ] 


छा सिफं उसका ही मवत्ते अधिक उपयोग नहीं करगा पर 
जे नही जानता हेागा उसका भी करेगा शरीर मूर श्रता 
पाडिदय द्विानै के प्रयास से जिवनी प्रतिष्ठा प्राप्न करे उसमे 
अधिक चद श्रपना श्ज्ञान दविपाने कौ ताकतालिक वुद्धिसे प्राप 
करेगा । स्काटलैंड में (क्युरेटरः शब्द का उचारण क्ुराटर' 
करने का रिवाज पड गया है । लाई भैन्सफील्ड ने फचदरी मे 
माये हए बही के एक वैरिस्टग से श्रँगरेजो उच्चारण कौ भूल 
सुधारने फ लिए कदा कि “कयुरेटर किए, महाशय ।"' वैरिर्टर 
ने तुरन्त उत्तर दिया मि ““्राप जैसे कुशल वक्ता के सुख मे भूल 
सुधारे जाने फे कारण मै श्रपना चडा सौभाग्य समभता हँ 1" 


यवन शौर वृद्धावस्था 


युवक समते ह कि दमारी मूर्खता के चृद्ध लोग सुख 
समभे ई, श्चीर वृद्ध ममभते द कि युवक हमारी गम्भीरता 
को चुद्धिमानी समते हं । पर दोनो श्रापस के विचार मे भूत 
करते ह ¦ यद्यपि भूल दोनो करते ई पर मै उसे सुधारने ऊ 
प्रयत्न नहीं ऊरगा क्योकि देसी पारस्परिक भूल मे -दोनो को 
सतोप दवा है! एक रति चपल फास-निवासी सस्नन के मसान 
ओ घृद्धौ पर इतना श्रधिक कटाक नदीं करता कि उन्हें ग्रच्छी 
भिना देने काजा मरभ्याम पड गया है उसका यह कारण द मि 
तरे खय चुरा दात दिखाने को समर्थ नदौ है, पर खास उनकं 
शरैर दमस के लाम केलिषमीर्मे चरद्धो फो विढने कं धदलं 


आन-हीन उत्सादं । मध 


प्रसन्न रहने की मलाद्‌ देता हँ क्योकि गभीरता बुद्धिमानी का 
चिह्न होने की श्रपेना बहधा श्रज्ञान का चिद्व दता ई। बद्धो 
छा प्रसन्नता श्रपने जीवन का वडा भारी अवलम्बन समना 
चाहिए । प्रसन्नता के चिना वृद्धाश्च सूर्य के विना ठ्ड देणो कं 
णीतकाल के समाने रै, शरीर प्रसन्नता ऊौ वृत्ति यौवनम ष्टी 
हासिल करती चादिए, जिसख वृद्ध दोने पर उसका उपयाग 
कियाजा सकफे) 


ज्ञान-हीन उत्साह 


जा काई पत्त श्रन्डा रो ता उसके म्ननुयायी कं विचारद्तीन 
समर्थेन से उसकी जितनी हानि दोगी उतमो उसको प्रतिपक्तौ कं 
उग्र आ्ाक्तेपसे न होगी । मतातरगामी जूल्लीयन & ने श्रपने 
वैमनस्य से क्रिश्चियन्‌ धमे कौ जितनी हानि की उससे कीं 
भदकर थीश्नोडोरेट श्रादि ने ्ान-हीन उत्साह शीर विचेक-दीन 





* जूलीयन रोम का एक सायमौम राजा धा । उसने जहा तक हो 
सङा किख्वियन धमै का सूच विरोध किया शौर उसके विम्द्ध णके 
पुम्नक भी किवी हे 1 वह पुरू योग्य शासक श्रोर प्रसिद्ध जेखर था) 

। थीण्योठोरेट सारस, का घम्पध्यद ( 3151101 9 या । उपक 

' जन्म समू ३०० ई० चे छरामग इुध्राया1 
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२५७० ° ' , कवय-दिन्ली |." “ 1 
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श्रह्ठा सै माधुरी के चमत्कार प्रीर कार्टेन्टाइन के पकनाभः 
मय च्यः के नमथनसेकी। ˆ! 


द + 


समप्निः 


कन्डेन्टादूम रोम वषा एक सर्वमौम राना था । उसने एक वा दर! £ 
परं चद्‌! की तो वर्धा उसे श्राकाश मे सूच्यै ये नीचे एक्‌ प्रदी ति, 
(१०५५ ) की श्वाभा दिखा ठी । दस्लिष्‌ कान के क ढे के नीचः 
उमे श्यपने शमु के! पराम्त करिया । ॥ 
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